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भस्तावना 


अल्ल्यनलइन- 


मजुष्य को भनुप्यल या ज्ञान करनेवाला धार्षिक भाव दी हे। 
मे ही है जो मनुप्य को अपने अस्तित्व का ज्ञान कराता हैं। 
+ ही दे जो मतुष्प में क्ा-न्रपता ओर विवेक उत्तन्न करता 
॥ ही ई जो कठिन-से-कठिन कार्य करने के लिये उसे तत्पर 
रना ई | संसार में यदि धार्मिक भाव का विकास न हुआ होता; 
आज सभ्य और अ्रसभ्प का भेद न होता ; मनुष्य और पशु में 
३ विशेष अतर न होता । विवेक का विकास ही सब्पता ह । 
करपेव्प की निरेय-बुद्धि ही विररेक है। सिवेक-शून्त्र अनुष्य दी 
पूर्ण हैं ! विवेकी ही धर्मात्मा हे; क्योंकि विवेक मनुष्य को सदा 
सत्पथ पर ले नानेवाली प्रेग्णा-शक्ति है| विवेक्नी करी अधर्मी नहीं 
हो सकता । अभियेकी ही जो अपने विब्ेक की अनुमति से नहीं 
चल्लता। अधर्म के मागे पर अग्रसर होता जाता है । 
शर्म और विवेक का बड़ा विचित्र संबंध है । विवेक्क महुप्प को 
परपात्मा बुनाता हे और थार्भिक ही विविकशील शोता ह। विवेक सदा 
कर्तेब्याकत्तेव्य का निणेय झौर उसकी सूचना मत्ुुष्प को देता रहता 
है ; पर अप्रिकांश लोग इस पर ध्यान नहीं देते । इस सूचना से मपु- 
चित क्या छुद भी लाभ नहीं उठाते और फलतः विपरीत परिणाम 
को भोगते हैं और इंश्वर को उसके लिये दोपी ठंहराते हैं । यह मरुप्प 
की केंमज्ञोरी है-मूखेता है. थे 
इस कंमज़ोरी या मूखता का के।रण आत्मविश्वास का अभाव है ! 
श्रात्मविश्वास दृढ़ेता और एकाग्रता: से उत्पन्न होता है ।. मनुष्य में 
इढता और एकाग्रता उत्पन्न करने-के लिये धार्मिक विचार की आव- 
श्यकेता: पड़ती है- । जैसा :ऊपर -कहा है।-धर्मे हो मनुष्य कोः मात्म- 


/ हे! व्यय जे 
डे जब 2 
६ च्ध 
ञ्ध् 
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शोर अनंत इत्छेग 
खो की रामश|ण ओदपधि है, परमेश्वर की प्रसक्ता के।य, 






दीच-ऊँच दोरी 





परपदें गा १रमानद: 


वों से अपनी ब्या 
द्विया है । ये आवब३ 
भी था ; क्योकि रत्नों का पोल जाहरी ही जानता ई । जब नक्क 
रत्र की विशेषताएँ बताए और समकाएं नहीं; का४ को रत्न क्वा 
दाम लगेगा | गुरु नानकजी की पोड़ियाँ तो रत्न है । देखने मे थे ऋ 
हैं; पर नाब्रिक की तीर की तरह साव गंभीर करती हैं । ; 
पुस्तकारंभ में परमद्स परमानंद्दासजी ने गुरु नानकजी को न 
अवतार सिद्ध किया है ओर इन्हें विष्णु का अवतार माना दै।., 
हमें आशा दी नहीं प्रा विश्वास भी हे कि हमारे पिक्ख-संपद 
के दी भाई नहीं बरन्‌ ओर भी ज्ञान पिपासु तथा मुफ्त भाई ] 
नानकेजी की पौड़ियाँ शोर परमइंस परमानंददासनी की विद्वत्तापू 
और सुवोध व्य।झणा पढ़ और मनन करके गुरुजी और परमइंसा 


दोनों के उदेश्यों की पूं्ि करेंगे और लाभ उठाएँगे । 
छन्नूलास थे 
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गुरु नानकजी 


नल न+इक६ ०++- 


भक्ति ओर शक्ति अन्योन्य आश्रित ईं । भक्कि बिना शाह का संचार 
नहीं हो सकता ओर शक्ति बिना भक्ति निर्माय हें । भक्ति हुत्यापक 
शुद्ध है। इससे केवल इश्वर-भक्ति ही नहीं समझनी चाहिए; इससे 
देश-भक्ति, मात-भक्ति/ गुरुजन-भक्ति, राज-भक्ति) धर्म-मक्षि आदि 
सभी प्रकार की भक्तियों का बोध होता है| सभी स्थानों में। जहाँ 
णहों भक्ति या शक्ति) एक की भी आवश्यकृता पड़ती है, तो दसरी 
की. उपेक्ता-नहीं की जा सकती | ४ 

कहीं. के - इतिहास को लेकर देखिए) .सर्नत्र भक्ति और शक्रि-का 
चोली-दामन का-सो/ आग-धूएँ .का-सा साथ है ।. हाँ, ऊंतर केबल 
इतना ही है कि कहीं भक्ति का रूप धमिक है, तो कहीं राष्ट्रीय । 
, - यही नहीं। भाकेभाव- बिना शाक्ी- का संचार- अप्तेभब नहीं) तो 
महा कठिने अवर्य- है। धार्मिक आंदोलन, या. राष्ट्र बिछत्र अथया 
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राष्ट्र-सत्थापन 
प्रजा मे उद्ृश्य 


श््ब्सख 


न 






। 
सिक्न्ख बंप की रू ति #। अपनी 
शृ ् गुर लिये यह ख़ब प्रत्यात हो 
चुड्ी है | अख्-शद्ष ग्रहण करने के पूर्ण यह 
ति भी । गुर तेगबदादुर के पुत्र सुप्रसिद्धू गुरु गोविद््सिद के जमाने 
में धर्मसक्षा के लियि इस ज्ञाति ने अपना ध्यान भक्ति की ओर से 
श॒क्रि की तरफ मोड़ा और फिर यह शक्ति के ऐसे भक्त हुए कि रग- 
सैन्न में इन्होंने अपना दूसरा सानी नहीं छोड़ा । इनक्ी इस गोरव- 
शाली शक्रि का अय इनकी एकाग्र भक्ति को ही है| सच तोथह हे 
कि यह अब) इनमें भक्ति-भाव संचरित करनेवारों। इनके आदि गुरु 
नानकजी को है) जिन्होंने इनमें भक्ति के बीज बोए थे। जो आगे चल- 
कर इस रूप में विकसित हुए । 

बीज अ्दे डोते हैं। तो उनके फल-फूल भी श्रच्छे होते हैँ । चिर- 
काल तके उनका अस्तित्व भी बना रहता ह। लीब डी पर इमारत 
की. मज़बूती निंभेर है। सिक्खों की धार्मिक पावना की नीच सुदृद 
और मजबूत थी। कारण) नीत्र डालनेवाला कोई साधारण व्यक्ति 
ने था। अपने फ्रेन का वह पहुँचा हुआ था| फिर क्यों नीत कझी 
रह जाती आर उससे इन्छित फल की प्राप्ति न होती | 

गुरु नानक को भी एक अवतार ही कहना चाहि९; क्योंकि इन्होंने 
भी और अवजारों की तरह ऐसे सपय में जन्म लिया था। जप इन्हें धर्म 
ना पड़ा या और पर्याप्त परिभ्रम करना पड़ा था। 
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५ 5 2 


यह आजकल के वर्म-प्रचारक्नों की तरह न ये । इनमें लड़कपन ही ' 
से इृंश्वर की लगन थीं | इनके जीवन. की घटनाएँ पढ़-सुनापर 
आप चकित रह जायेंगे। 
गीता में श्रीकृष्ण भावान्‌ ने कहा हैं कि-- 
यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भत्रति भारत । 
का ५ 2/ «्‌ 
अभ्युत्थापनवसस्य तदात्मान सज्ाम्यहम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-अब-मय थर्म की हानि ओर अप्र्म की इृद्धि होती है। 
तभी भर्भ की रक्षा और अ्रथर्म को नष्ट करने के लिये किसी महात्मा 
का ब्रादुभाव होता दे । 

जिस सम गुरु नानकजी ने लाहौर ज़िला के अंतर्गत तिलंडी 
गाँव में कार्चिक सुदी प्रृणिमा संत १४२६ तदनुसार सन्‌ १४८६३ ० 
में जन्म लिया था | उस समय भारतवर्ष की अवस्था बड़ी चिताननक 
थीं। मुसलमानों ने चारो ओर ख़ब उपद्व मचा स्खा था। काफ़ी 
अत्थाचार फैला हुआ दा । द्विंदू भी इनके श्रत्याचारों से काफी तंग श्रागए 
थे । अपनी सब धर्म-कर्म भूल बेठे थे । भूल क्या वेंटे थे, उन्हें अपनी 
मान-मर्पादा और जीवन के लाले पढ़ रहे थे । धर्म की ओर श्यान देने 
का अवसर और' अवकारा ही न था। मुस्गान तो हिंदू-धर्म को 
नेस्त-नामूद करने ही पर तुले ये। कहना चाहिए उस सम्रय हिंदू- 
धर्म कंठ-तन्माण हो रहा था । गीतानयाक्य के अनुपार ऐसे घर्म 
सेकट के समय हिंद-धमे की रक्षा और उसे पुनर्जीबित करने के लिये 
किसी-न-किसी अबतारी- पुरुष का म्रादुर्भाव संमवित- था |-आबिर 
हुआ भी वेसा ही | गुरु नानकजी ने कल्याणजंद के घेर में जन्म 
लिया ही तो । बे 

कल्याणचेंद जाति के क्षत्रिय ओर मपोदापुरुषोत्तम श्रीरामचेद्र के 
चंशन ये | इनका खास नाम कालुचेंद. था । यह तिलवंदी नगर के 
हाक्षिम युज्ञार के मोदी थे । कस्पोणचंद को लेव पुत्रोत्पचि की ख़ब्रे 
मिली, तो उन्होंने 'बहुत दान-पुएंप किंगा। अपने एरोहित-पंदित हर- 
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द्याल 

५ 

श्र 

मद्गत 

मु 

मुहूर्त 

[ 

ब्वोगा । देश का व 


देगा श्रीर 
बनेमान तीनों 
काल तक स्थायी 
होनहवार जानकर 
पनदौलन देके विदा 
भ्राभ से किया । 

जब यद सात वर्ष के दुृएु) तो पिता ने बड़े समागे्ट थौर इस्साइ 
से उनका उपनयन संस्कार क्रिया और परदना-लिखना सिखाने के 
गोपाल पंडित के सिषुद्‌ किया । 

गुर नानक्जी जन्प्र से ही पिद्धू थे । बालकपन से ही यह शान 
और भक्ति की बाते करते थे । गोपाल पोदित जब इन्हें हिसाब पढ़ाने 
तो यह उनसे कहते कि गुरुजी, संसार में फैसानवाशे द्िसात्र व मं 
नहीं पहुँगा | यद्धि आप जन्म-यरण से छुड्टानेतासे द्विसाब को जानते 
हों, तो बढ मुझे पहाइए | में तो कर्मो के डिस.ब चुकानेबाली विद्या 
पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप बह विदा नहीं जानने। तो वेसा 
जवाब दीजिए । गुरुजी ने कह कि वह विद्या तो में नहीं पढ़ा हूँ ।_ 
पढ़ा द्ोता। तो में आपकी भी इसे पढ़ा देता । में तो वहीखाते का 
हिसाब जानना हूँ । इस पर गुरु नानकज्जी उनसे बिंदा होऋर अपने बर 
चले आए । 

पिता ने जब देखा कि गोपाल पंडित इन्हें कुछ न पडा सके। तब 
उसने पस संस्कृत पढने वठाया | पंडितगी जब 
इन्हें संस्कृत पढ़ाने; लंगे)चेंदे येह- पंडितनी से बोले -- 


|] 
। 


। जानर्गादि बड़ी एम 





कैसा । फिर लड़ 
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(५४) 
अं ज्रमः अचर का सुनहु विचार; 
3हँ त्तः अक्षर तिश्वुनन्न सार । 
सुन पॉड़े क्‍या. लिखों जंजाल ; 
दिख रामनास्त गुरु्ुख गोपाल | 
गुरू नानझनी ने पंडिती स कह्दा किम उकारहूपी अक्षर को नम- 
स्क्ार करता हूँ। उसी का ब्िचार कश्ना ओर उसी को सुनना ही 
मेरा क्वाम्र है; क्योंकि वह तीनों शुवनों का सार ह। निम्तकों आप 
लिखाते और लिखते हं। बढ जेनाल दे। आप ग़मनाम लिखें । गुरु 
मुखर पुरुषों की प्रथ्वी का पालन ओर रक्ता राम ही करता है । 
पाठशाला के दूसर लड़का को भा यह रामनाम जपन का श्ा 
देने लगे | अब पंडितजी वड़े बबड़ाण ओर इनऊ पिता से श्राकर 
बोले कि आपका लड़का मेरे मान का नहीं । यह तो पाठशाला 
के दूसरे लड़कों को भी बढ़काते हें आर उन्हें रामनाम जपन का उप- 
देश करत है । 
पंटितजी की बरति सुनकर कल्यागचेद न उन्हें वर्श से उठा लिया 
ओर कुहुबुद्दीन मौलवी के पात्त पदन भेना । मोली साहब जब इनसे 
कड्ा क्लि अलिफ़ कहो! में कहों। तब इन्होंने मोलबी से कद्द-- 
छक्षिफ़ अन्ना नू याद कर, राफ़तत सनो विसार। 
श्वासा पतले नाम बिन; धिग जीवन संसार॥ 
* अर्थात्‌ एक अब्लाह ही-का याद करो | उसकी तरफ़ से ग्राफ़िज् 
- मत हो | उत्त आदमी को विकार हैं। निसके साँस परमेश्वर का नाप्र 
लिये थिना ही निकलते जाते हैं । गुरु नानकजी की इन बातों को सुन- 
कर मोलतबी ने कल्याणचंद से आकर कहा- कि तुम्हारा लड़का तो 
कोई ओऔलिया है।यह तो मुकी को ज्ञान का मार्ग बताता है। 
मोलती को इस तरह पढ़ाके गुर नानकनीं घर आए और लोगों को _- 
नाम जंपने का उपदेश देने लगे और अपना सारा समय भी नाम नपन 
: है; में बिताने लगे 
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( ६ ३ 


जब इनकी अवस्था पंद्रह वर्ष की हुई तो कल्याणचंद ने सोचा कि 
लड़का कुछ पढ़ता-लिखता नहीं हैं । इसे क्विही व्यापार ही भें लग 
_ चाहिए, जिससे यह व्यापार का क्राम सीख जाब । अच्छा हो, कु 
रुपए देकर इसे कोई सींदा खरीदने भेजा जा 
व्यापार सीख जाते पर एक अ 
करा दिया जाय | 
देके कहा क्लि 
भाई बालेजाट 
गुरुजी रुपए लेकर वा 
बास मिला । दो घड़ी आशांग के 


| 


6: 
/ 







त््म व्र्म 


। राले में एक 
नो उस वास में 
पदात्मा लाग शन्नों के नीचे 


आसन लगाए हुए हैं और आध्यात्गिक विचार कर रहे दे । गुरुजी 
भी उनके पाप्त जाके बढ गए ओर सत्तंग की बातचीत करने लगे | 
सत्संग समाप्त दोने पर गुरुजी ने उनसे पुद्धा कि मदाराजः अभी श्राप 
लोगों का भोजन-पानी हुआ कि नहीं ? मह्ात्माओं ने उत्तर दिया 
कि दो दिन से वर्षा हो रही $ै। कोई '्न्न देनेवाला भक्त इधर नहीं 
निकला है। जब संयोग होगा। तभी भोग लगेगा । 

यह सुनकर गुरुनी ने भाई वाले से कहा कि पिताजी ने कोई खरा 
सौदा करने की शाज्ञा दी है । ये महात्मा लोग दो द्विन / भूछे हैं । 
इनकी आत्मा को अन्न-बत् से संतुएर करने से बढ़कर भला और कौन 
खरा सौदा हो सकता है । मदात्माओं की सेवा से चढ़कर संसार यें 
कोई भी खरा सौदा नहीं ६ । यह कहकर बह सब रुपयों के अन्न . 
ओर वद्ध ,लाके महात्माश्नों के आगे धर दिया ओर अपने घर 
लोट आए | 

र॒ आने पर पिता ने पूछा कि वेश) क्‍या सोदा खरीद लाए १ 

गुरुजी ने कहा। पिताभी, ऐसा सौदा खरीद लाया हूँ, जिसका-कभी 
नाश नहीं हो सकता ।-वेई स्तोदा धर्म का है । बह इस लोक और पर- 
लोक दोनों में तुःझ्राःसहायके होगा । भाई वाले ने भी सब हाल. 


्गं 
शा 
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(७) 


स्तारपृ्वंक कह दिया । कछ्याणचद यह सुनकर डुप हो गए । 


कल्याणचंद ने अपने लड़के के ये रंग-रतेए देखकर सोचा कि कहीं ऐसा 
इससे 


न हो क्नि क़िप्ती दिन यह क्िप्ती फ़ल्नीर के साथ निकल जाय 
इसको किसी ऐसे क्राप.में गाना चाहिए कि इसका ध्यान बराबर 
उसी ओर लगा रहे। सो उन्‍होंने नवात्र से कहकर नवात्र का मोदी- 
लाना गुरु नानक के सिपुर्द करा दिया । अब क्या था ? अब तो गो इस 


कप 


[न करने का अच्छ 

















गों ने नवाब से कहा 
व छुटा रहे हें। अगर थोड़े दिन और 

यह कीं इसी क्राम पर रद गंए। तो मोदीखाना विलकुल खाली 
कर देंगे। 

नवाब ने यह सुनकर गुरु नानकजी से मोदीखाने का हिसाब माँगा। 
गुरुजी ने प्रा-पूरा हिसाब दे दिया। एक पेंसा भी कप नहीं निकला, 
न किसी तरह का फ़र्क्र ही निकला | 

कल्पाणचंद ने देखा कि गुरु नानकजी- किसी तरह उनके हत्थे नहीं 
चढहते अपने मन का ही करते ६ । अगर इनका पित्राह कर दिया 
जाय और इन्हें बंधन में डाल दिया जाय) तो इनक्ली सब्र शक्ल 
ठिकाने आरा जायँगी । दूसरे इससे एक पंथ दो काज होगा ।. यह भी 
किसी र॒स्ते लग जायेंगे ओर बंश भी चलेगा। नहीं) तो बंश का नाश 
होना केसे रोका जायगा ? 

यह सोचकर संवत्‌ १४४४ में मूलचेद क्षत्रिय को सुलक्ञणी नाम की 
कन्या से गुरु नानक का. विवाह हुआ | बड़ी ध्ृमधाम हुईं | ऋल्पाण- 
चंद ने दिल खोलकर इस विवाह में द्रव्य खर्च किया और बिरादरी- 
बालों को ख़ब खिलाया-पिज्ञाया-। 

अब गुरु नानकजी श६स्थ-वन गए। पर उनका मन विपयों में आसक 
नहीं हुआ थ। । उनकी उदारता की मात्रा अब -पहले से भी अधि 

सई । संतों से सत्संग करना उनकी सेचा करनी ओर लोगों 
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व 
ब्र रा] 


5 | 


श्रच 












यह नष्टिक वह्मचारी थे। करीब सो वर्ष तक जीते रहे ूँ 
से संपन्न थे | वावा गुरदनजी ने इनसे उरदेश लिया था| उदार्स।न 





रूप असे दिद्वान हुए हैं | इस समग्र भी इस मत में सके 
न, और पृ विरक्त मिलते हैं | भारतवर्ष में चारों ओर कोन-काने 
इस उद्घासीन मन के अखाड़े स मत के लोग श्रद्रेनवादी | 
छोटे पुत्र लक्ष्मीचेद्रजी से बेदी बंश चला । बढ या साइब्रमाद 
कहलाते हैं । पंजात्र में सब लिकख और सेवक उनकी पूजा करते हैं। 

गुरु नानकजी ने देखा कि अब उनके पिता का मनोरथ प्रा इ 
गया । उनको अ्रपने वंश न चलने की चिंताथीः सो अब दूर हुई । अब 
इस ग्रहस्थाश्रम का त्याग कर सकते हैं। बिना त्याग के लोगों को परमो्य 
की ओर लगाने का उपदेश नहीं दे सकृता । संसार में उपकार से 
बढ़कर कोई धर्म नहीं है । लोगों पर दया-इणि करना ही जीवन की 
सफलता है | बछ) उन्होंने पर-द्वार सत्र डोड़के बाहर जंगल में जा 
आसन लगाया । 

नवाब को जब पता :लगा कि. गुरु नानकजी ने संसार को त्याग 
दिया है और जंगल में जा वेठे हैं, तो उन्होंने इन्हें बुलाने को आदमी 






स्प्क्ुट 
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( & ) 

भेजे | इन्द्रोंने कक्ला दिया कि मुझे नौकरी करना मंजूर नहीं। 
इस बार नवाब ने अपने दीवान और क्राज्जी को इुलाने भेजा | इनसे 
भी गुरुनी ने कह दिया कवि अब मुझे महुप्य की नौकरी नहीं करना 
है, श्रव में ख़दा की नौकरी करूँगा । नवाय इस जवाद को सुनकर 
चप रह्ट गए । 

इस पर मौलदी तब से कहा क्लि अगर नानक्र 
न चांइते हैं, तो हमारे साथ मसमिद में 
हें । नवाब मौलवियों को साथ लेकर गुद नानक्ी के 
मोलगियों की बात उनसे कही । इस्त पर वह मसजिद में निमात् पढ़ने 
को गाज्ञी हो गए । मप्तजिद में गए भी । नवाब ओर, सब्र मोौलवियों ने 
निम्राज्ञ १टना शुरू किया) पर यह चुपचाप खड़ रहे । इन्होंने निमाज्ञ 
नहीं पदी । लोगों ने पृद्धा, आपने नियाज़ क्यों नहीं पढ़ा ? गुरुजी न 
जवाब दिया कि भें किसके साथ निपाज़ पढूँ । नवाव साइव से उन्होंने 
कड़ा क्नि आप निमाज्ञ पढ़ने को खड़े तो थे। १९ मन आपका काशुल 
में मोड़ खरीदने में लगा था! मौलवी साइव को श्रपनी थोड़ी के बच्चे 
की फ़िकुर लगी थी कि कहीं झुएँ में न॒ गिर जाय; क्योंकि बच्चा अभी 
दो हो द्विन का था । आप लोगों के दिल की नो यह हालत थी। 
# निपाज्ञ किसके साथ पढ़ता ? नवाब और मौलवी ने इनको 
बरतें गान लीं। अत्र नवाब ने हाथ जोड़कर अपना .क़सूर माफ़ 
कराया और हुक्म दिया कि को३ भी मुसलमान इनके पास न आए | 

वहाँ से चलकर गुरु नानकजी इमनावाद में आए । नगर 
बाहर -ठहरे । वहाँ लालु नामक ३रवर का एक बड़ा भक्त रंइता या। 
ग्रह इनके पास आके इनकी सेवा करने लगा '। यह गुरुजी सचे 
धर्म का उपदेश करने लगे । थोड़े दिन यशयोँ रहकर वह लाहोर 
चले गए। हु 

लाहौर में दुनीचंद नामक एक वड़ा कंजूस घनी रहता था। गुरुजी 
के वहाँ आने की खबर सुनकर लोग उनके. उपदेश: मुनने:झ्लाने - 
लगे । दुनीचंद कंज़ूस को भी लोग गुरुजी के पास ले गए और उसका 

* ५ 


'जी खुदा की 












| ४३६ 29% 4* 
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१ अपने साथ नो उप्त छे 


२ ७३४ अप 2 


हैं कि यद् 
परोपकार में लगाथा जाब | इसी से तेरा लोक-परलोक दोनों मुधरेगा । 
गुरुजी का अपदेंश उसके मन मे बैंठ गया ! अब वद नित्य उसका 
सदृषगोग करने लगा । परमेशर के अर्थ उसे खरचने लगा। 
गुएवों की पुराद पूरी करने लगा। फल यह हुआ कि अब उसकी आत्पा 
को ख़ब शांति मिलन लगी ओर वह सदा प्रसन्न रहने लगा । व्यापार 
में भी दिन दुगुना शरीर रात चौगुना फ़ायदा होता रहा । 

लाहार से गुर नानकरजी मियालकोट गए । वहाँ मीर हमज़ा गोल 
सब्यद एक मक्बरे में रहता था । नगर के लोगों से वह नागज्ञ हो 
गया था । नगर को नष्ट करने के लिये वद अलुद्रान कर रंदा था। 
गुरुजी उसके पास गए; पर उप्तने गुरुजी से भेंठ भी न की । गुरुणी 
लौद आए । इधर इनका आना था कि उधर वह मक्कवरा) जिसमें वह 
रहता था फट गया | अब बह दौड़ा हुआ गुरुजी केपास आया । गुरुगी 
ने पूछा। तू किस काम के लिये अनुष्टान करता है ! उसने कद्दा। इस 
नगर के एक आदमी ने मुझे अपना लड़का देने: को कहा थाः पर 
उसने अपना वादा पूरा नहीं क्रिया इस नगर के लोग बड़े छूटे 
मालूम दोते हैं | इनकों दंड देंने के लिये में अनुप्टान का हूँ।... 
भाई मरदाना और भाई वाला सदा गुरुजी के साथ रहते थे | गुरुजी 
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ने भाई मरदान को दो पेंसे देकर ऋद्ा क्निवाज्ार से एक पैसे का 
सच ओर एक पेज़े का ूठ खरीद लाओ । कह पैसे लेकर वाज़ार में 





दर-दर घृप्ा | जहाँ वह जाता; सब उसकी बात पर हूँसने। ऋच्िर वह 
जाली हाथ.लौट आया । गुरुजी ने कह्दा, फिर जा | कईी-द-क़ी वह 


पिन्न ही जायगा। यृमते-टरमदे वह भाई प्ृद्धा के लड़के के पास पहुंचा | 








सब आदपियों को $से भूठे बताते हैं? फ़क्ीर को दोस्त ऋर दे 
एक निगाह से देखना चाहिए | फिर गुरुजी ने भाई पृक्ता को बुला 
भेजा और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चल दिया । 

रास में मालगा आदि देशों में लोगों को उपदेश करते हुए गुरू 
भी दर्द्वार पहुँचे । यहाँ. देखा कि लोग गंगामी में १रत्र ही तरफ़ मुँह 
करने खड़े होकर तर्पणा कर रहे हं | गुर नानकर्जी परिचम की 
तरऊ मुँह करके चु. लू-चु लू जल बाहर फेंकने लगे। ह्ििसी ने पूछा, 
आप क्या कर रहे ह ? उन्होंन उत्तर दिया क्लि पंजाब में न्‍्मारा 
खेत ई। उत्को सींचने ई। लोगों ने. पूछा, वहाँ यह जत्त कैसे 
पहुँचेगा ! गुरुमी ने कहा) नैसे तुम्हारा जल पिवरों को बहुचेगा। 
पैसे यह जल भी हमारे खेन में पहुँचेगा | इस पर लोग वाद्ाविषाद 
करने लगे | तब गुरुतों ने कद्दा हि पुत्र का मुख्य ऋरचेच्य यह हे 
कि वह जीते माता-पिता की सेता. करे, उनको स्नान कराए; भोजन 
कराए। उनके हाय-पर दावे, उनके जिड्योने को भाड़े। इसद्री तन) मन 
और घन से सेवा करे। उनको ईश्वर की तरह) देवता की तरह। गुरु 
की. तरह माने | सो इन बातों को तो तुम लोग करते नहीं आर उनसे 
मर जाने पर उनके पीछे जल फेंकने लगते हो। इससे. क्या दोता है. 
माता-पिता पृत्र को इसलिये पन्ने करते हैं-कि वह उनहो-मेंतरा-करेः 
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४चने पाए, न कि इसलिये क्रि 
के मरभे पर उनके पीछे जल 
अपने जीते हुए माता विता की 
करें, सत्संग करे। इंश्वर की 
भाषण करे। गुरुजी मे 


भक्ति करें। किसी जीह 





पी बाह 
अब तक यद्द गुर ल्‍ 
दिनों तक नियांत्त भी किया था । 

एक दिन भाई मरदाना ने उनसे पूछा, मरद्धासम) सब लोग परपे- 
शेयर के हुक्म की क्यों नहीं मानते ई ? मनमाना कर्म सब क्यों करने 
हूं? बेद और शाख्त्र में कड्े मं को ही सबको मानना चाहिए | 
गुरुजी ने उत्तर में एक लाल निकालकर भाह मरदाना को दी; शोर 
कईदा कि जायो। इसे बाज्ञार में बेच आओ । भाई मादाना उच्त लाल 
को लेकर पहले एक इईनड़ के पास गया। यद उत्तकों उसके बदले में 
थोड़ी-सी तरकारी देने ज्ञगा। फिर बढ वनिए के पास गया। वह उसके 
बदले में सर भर आटा देने लगा ।-इलयाई थाही मिठाई देने लगा। 
तथ बह उसे एक सराफ़ के पास ले गया | उसने इसके बदले में पक 
सो रुपए भेंट किए और कहा कि इसका ठीक-टीक दाम में-नहीं औँक 
सकता हूँ | दब मरदाना लाल लेकर गुरुजी के पास लौट आया और 
सब हाल कह सुनाया । गुरुजी ने कहा, भाई मरदाना। जैसे लाल 
की क़दर जाइरी ही कर सकता है। कुंजड़ा। वनिया और हलवाई 
नहीं, उस ही परमेश्वर के हुक्मरूपी लाल की क़दर/ यान नाम का 
स्परण करना, परमेश्वर का चितन और ध्यान करना, उसका स्मरण 
करना पूर्ण भक्तों के यहाँड्दी हो सकती है । जो निष्काम सेव भोर 
महात्ा ईं। वे दी नाम-स्परणरूपी जाल की ऋदर जानते हे । जो 
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( श्र ) 

जो का होंगे करते हैं, वे सकामी हैं) ये उस लाल को काँच के 
बराबर समझते हैं और उसे ऋँच से बदल डाते हैं; कये 
पत्रादि कांच-रूपी विषयों की प्राप्ति के लिये व नाम-रुपी लाल को 
अपते हैं। याने उसे काँच से वदलते हैँ | इसी से वे सदा दुःख भोगा 
करते हैँ, वारघार जन्म लेते और मरते हूं । निद्धत्ति-शगे को कमी 
नहीं प्रात दोते । 

बनारस यें गुरुजी के उपदेश सुनने बहुत लोग आने और 
उ्देश से लाभ उठाने । 

बनारस से गुरुजी पटने गए 4 वहाँ भी अपने उपदेशों से लोगों को 
कुबाथे किया । वहाँ से गया। भागलपुर! ऐगेर/ रानमहत्, पुर्शिदावाद 
आदि स्थानों में इते हुए कामरू देश में पहुँच । 

कामरू में बड़ा भ्रष्टाचार फेला था। लोग सत्र मांसादारी ये ) 
उन्हें मांस छोड़ने का उपदेश दिया । फिर कामज्ञा गए । वहाँ 
देखा कि वाम-मान का बड़ा अचाए हैं जो वेद-शाल्र से बर्जेत ड््त 

















तुम्धरें>सामने श्रगर नुम्दारी सेतति को कोई 
अत्यंत के! होगा। बैसेद्दी जिनको तुम मारते हो) थे भी तो किसी की 
सेतति हैं। उनको भी कष्ट होता होगा । कपड़े में ज्रा-सा खून लगने 
से तुम समभते हो कि तुम्दारा कपड़ा अपतित्र और मलिन हो गया 
हैं, बेंसे ही मांस खाने से तुम्हारे दृदय मलिन और अपवित्र हो गए 
हैं । मलुष्य-जन्म जीव-हिंसा के लिये नहीं है। जीव-रज्ञा करने 
के लिये है | मांस-भन्षण तो सिंह और सिंयार के लिये है। न क्लि 
- मनुष्यों के लिये | गुरुजी के उपदेशामृत का असर बहाँ वहुतों के हृदय 
पर पड़ा और उन्होंने वाम-्मागे को छोड़ दक्षिण मागे को ग्रहण 
किया । है 
बहँ का पानी भी खारा था। मरदानं। ने कहा) गुरुजी, यहाँ का - 
खारा पानी पिया नहीं जाता । गुरुमी ने चट अपनी बरदी ज़मीन में 
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। जाज्नायपुरी 


काडियाबाड़ इंते हुए द्वार 
वहाँ से लिंइलद्रीप) सिंथदरेश 
मक्चा पहुँचे । 

मक्का में गुरुमी पसझिद की तरफ़ हाँगे फैल्ाके सोर 
बह्ढँ के मुछ्धा बड़े बिगड़े और इनसे कइने लगे. कि पर दूर 
करके सो । इन्होंने कहा भई। मे पुसाफ़िर हूँ । वह 
आप ही पाँव उठाके यूपा दीजिए । वह पाँव उठाक जिबर फरेरता 
उसी तरफ़ मप्तनिद का द्वार हो जाता | मुन्ना इनकी सिद्धि को 
देखकर इन पैरों पढ़े और समझ गए कक यह कोई श्रोलिया , 
हूं | गुरुजी ने उनको भी सच्चे मार्ग का उपदेश दिया। बह़ाँ 
से गुरुती मदीना) ३रान) फ़ार्स ओर रूस में होते हुए बुगदाद 
पहुँचे | बह के खलीफ़ा ने इनका बड़ा स्त्रागत और सत्छार किया 
ओर इनके उपदेश पर मोहित हो गया। कुछ काल तक बड़े आदर- 
सत्कार से गुरुजी को अपने यहाँ रक्ख़ा । उसने गुरुजी को 
एक लंबा ऋुरता दिया, जिस पर सृत से कुरानकी आयते निकाली 
हुई थीं। बहुत-सा द्रव्य भी उसने भेंट किया; पा गुरुजी ने उसे 
नहीं लिया । 
* कर रूस! इरान. होते हुए बुखारा में आए ; यहाँ परदाना की 


- बाड़ दिन र 
होते हुए मुसलमानों के नीर्थ-स्थाद 
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( १४ ) 
मूत्छु हो गई । मरदाना जन्मे का मिरास्ती। गानेशला था। गुरुजी जिन 
भजनों को बनाते थे, मरदाना उन्हें रागें में गाऊे सुनाता था। छोटी 
उम्र ही से यह गुरुजी के साथ रहा करना था । गुरुजी पर 
इसओी बड़ी श्रद्धा थी | यद्यपि य£ जाति का मुसलमान था, पर 
मुस्लगानी मत को वह मानता ने था । अपने को वह हिंदू ही 
कहता था। 

बुखारा से चलकर काबुल कंघहार होते हुए फिर पंशाव में 
र में आ गए | अव बह यहीं रएने छागे | वहाँ उन्होंने एक 
अंशाला स्थापित की । जो कोई अतिथि बरढ्गोँ आता! उसकी 
अन्न जल आदि से ख़ब सेवा होती । 
गुरु नानकजी सबको भक्ति का ही उपदेश ऋरते थे | यह उनके 
उपदेश का ही प्रताप ओर प्रभाव था क्नि उन्होंने वड़ेन्चड़े विकट 
पं जाके अपने उपदेशाम्रत से महान जंगली जाति के लोगों को 
भी झच्े मार्ग पर ले आए । मुसलमानों के चित से हिंदुओं के 
तरफ़ की घृणा को दूर क्रिया। इनके उपदेश से मभावित दोकर 
मुप्तलमानों ने दिदूशों पर जुल्म करने भी छोड़ दिए थये। क्या यह 
देश की,.कम सेत्रा है? ऐसे बिरले ही पुरुष देश में उत्पन्न होते 
जो देश-सुधार के लिये। उनमें सच्ची भक्कि उत्पन्न करने $ लिये; उन्हें 
सच्चे मार्ग पर लाने + लिये। अपना यर-द्रार छोड़कर देश-सेवा में 

लीन भौर त्ञय हो जाते हैं । है ५ 

गुरुनानक ने पंजाब देश को सुधार दिया। गॉव-गाँव में पर्- 
शालाएँ बन गई । उनमें अतिथियों का सत्कार दोने लगा। स्थान- 
स्थान पर सत्संग और कथाएँ होने लगीं। गुरुनानकणी की ; चलाई 
हुईं चाय अब तक वहाँ चली. आती है | 

संवत्‌ १४६० .में गुरुणी की मात्ता का स्वगेवास हुआ । बीस दिन 

पीछे उनके पिता की भी सुत्यु हुई । संबद “४६८ में ६६ वर्ष १० 
मद्दीने की अवरंथा में गुरुनानकणी भी अंगदजी को गुरुआई देकर 
इस अनित्य संसार का त्याग कर परत्रह्म में लीन हो गएः।::; ४. « 
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दी नहीं हं। खाली 
फिर उस कफ़न को ही फाइकर आशा द्विंदू शिष्यो। ने जिया और 
श्राथा मुसलमान शिष्य हु चर्माठुसार उच्च कफन 
का अग्वि-ऐस्कार आदि क्रिया की ओर मुग़लमानों ने अपने य्‌ 
के पुताविक् उसे दफ़न क्रिया। झत में हिंदुओं ने उनझो स्पात पे सके 
समाध्रि बनाई और पुप्तलमानों ने एक अज्ञग ऋत्रः किंतु दोनों इमास्े 
रबी की बाड़ में आकर वह गई । 

गुरु नानकज्ी को कोई कबीर का शिष्य बताता है और कोई कहते 
हैँ कि इन्होंने सब्पद हुसन नाम के एक मुसलमान फ़कीर से दीक्षा 


ज्ञी थी। चाहे किसी से इन्होंने दीज्ञा लीहों या न ली दो; पर 
इसमें तो क्रिसी को शंका नहीं कि पह इंदवर के सच्चे भक्त श्र उस 
परमेश्वर की भक्कि के एक सब्े और पक्के प्रचारक थे। जिस कार्य में 
ग्रह सफल भी हुए । इस प्रकार इन्होंने देश की अमूल्य सेंत्रा की। 
इसका मुख्य उद्देश्य हिंद-युसलमान के परस्पर के धरार्भक) सामाजिक 
जिरोब को मिठना था | यह काम इन्होंने बड़ी निस्यृद्ता से किया श्र 
सफल भी हुए । कितने ओटे-बड़े मुसलमान इनके शिप्य हो गए और 
इनक उपदेशाशन से सुधर गए । अगर यह ऐसे अवसर पर न हुए. 
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( १७) 


होते, तो कौन कह सकता दे कि हिंदू-मुसलभान का विरोध क्रिस 
अवस्था तक पहुँचा होता और उसका परिणाम हम लोगों को 
किस रूप में भोगना पड़ना १ 

गुठनानकन्ी एक्रेश्वरतादी ये। यह एक ब्रह्म के उपासक ये । 
और सब्र दोंग-उकोसले यह नहीं माव्ते थे । जाति-पाँति को यह विल- 
कुल नहीं मानने थे । इनका सिद्धांत था हि-- 


जाति-पाँति पृद्धे नहीं कोई ;.. >ऋ« 


धर हे 
हर को भज्े सो हर का होई । 
नीच-ऊँन। छोंटा-बड़ा चादे वह क्लिसी जाति का हो। सबको वह 
ईश्वर-भक्कि का अधिकारी समभते थे | और मतों की तरह इनको 
सिद्धांत संकुचित और आचार-बिचारों से जकड़े हुए नहीं थे | इंश्वर- 
गक्कि के सच्चे मार्ग पर चलनेवाले प्राशमात्र के लिये इनहें धर्म के 
दरबाज्ञ सदा झुत्ते रहते थे। हिंदू-युसलमान के मत-मतांतरों को यह नहीं 
मानते थे। तभी तो यह हिंदू और मुसरूमान दोनों के तीयथों में गए 
थे और दोनों मतों के महेत और मुखिया इनके उपदेश के कायल 
भर । कभी यह हिंदु-साथु के वेश में श्रौर कभी मुसलमान-फ़क्रीर के 
बेष में सूपने हुए देखे गए हें । 
चालीस वे की भवस्था में इन्हें सिक्‍्ख-गुरु की पदवी मिली। 
सिकब का मतलव शिष्य से है । सिक्ख शिष्य का अ्रपश्रेश है। यही सियख- 
थर्म के आदि प्रवनेक ये। इनके उपदेशों का संग्रह ग्रंथ-साध्व नाप से 
प्रसिद्ध है । वह सितरखों का धर्म-ग्रंथ ह। सिकख समुद्धाय के लोग 
नित्य अप-साहब का पूजन और पाठ करते ह । ग्रंय-साहव में और 
मतों का खंडनःमंडन नहीं ह। उसमें सब्र जीवों के लिये साधारण 
और सच्चा उपदेश है , इनके सव उपदेश वेद से सम्मत हैं। वेद के 
विरुद्ध इनका कोई उपदेश नहीं है। 

गुरुपन के घ॒मंड में यह सदा अपनी ही नहीं होकते ये। जो कुछ 

' डप्देश देते, व देश। काल और स्थिति के भसुंख्य होते। यद भी 
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ज्ञख्त्त 








्ं 
तथा क्श्ममों क। आधिहार भी दे । इसी से गुरुजी ने इन्हीं दोनों का 
इपरेश आधिक्तर डिया 3. मिस साधक परिश्रम बिना जीवों का 
कस्याणा हो | 


ऋुन्‍्नलाल द्विबदी 
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जे राजी प्त्र्छः इक 
क्र प्छजी सह्हुद सा 








गुह नानकजी 
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श्रोभगवान श्रौचंद्रजी साहब 
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सिक्ख-सेत्रदाय के दसो गुझुओं के 'चित्र 
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श्रीमहंत बाबा श्रीविच्रदासही साहब, लस्प 
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श्रीमइंत बात्रा श्रीनारायशरामजी साहब, रानोपाली 


57 506090ण0 3090 509॥ 2 ध्लापछाठाए ितगागाठाक्षाणाताए99॥0.607 


57 50609ण0 )090509॥ 2 ्लाछाठाए ितगागाकाक्षाणाताए99॥0.607 


अीजष्यजी साहक सीकर) 





हु 23% 3४5७४! 


'क्वामीं औपरमानंदनों साइच्र परमहंस उदासी 
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झ्च्काल्ड ्ि 
जष्द्जी 





नाम झेत अघ टरत हैं ध्यान धरत हो 
भेद अनक का अथे है ने निषेध तू जान। 
सेद रहित जो नित्य है सो नानक पहिचान॥२॥७ 
विराकार निर्वेयव जो पूर रह्मो सब थाहि। 
लोकिन हित उपकार को प्रगटभयो जगमाहि ॥ ३॥ 
चन्‍्दों परमानन्द को जो अनन्त निजरूप। 
ध्यानधरत जेहि अघ सिरे स्वत है त्रह्मरूप॥ ४॥ 
वर्णाश्र॑ जामें नहीं नहीं जाति अरु रूप। 
जो जाने निजरूपकर लयपद परम अनूप ॥ ५॥ 
.ऊँच नीच जामें- नहीं नाहीं जामें. भेद । 
पूरण सवर्भ एक जो रहद्दित त्रिविध परिछेद ॥ ६ ॥ 
हंसदास -गुरु को प्रथम, घणवों - बार 
- -ज्ञामलेतजेहिंतम मिंटे अघ होवतं संघ छारं ॥ ७४ 
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श्प्े 


जगजाब ४ २ 8. 


प्रमानन्दी नाप्त अर सुनो हो सन्त सुजान ॥ ५ ॥ 

सनन्‍्तसभा के अग्म में विनय करूँ करजोर। 

यदपि असंगत छे कछू दीजे दोष न मोर ॥ ६ ॥ 

ज्यों अब्धी जलज्ञाय के बारिद माथुर होय। 

त्यों सन्‍्तन मुखजाय के दूपण भूषण होय ॥ ७॥ 
वाहगुरूः के नास को प्रणवों बारम्वार। 

जो जपिड्टे असनामको अघहोवत तस छार ॥ ८ ॥ 


2५५ 
| 
;० ६ 





ओआओीवाहगुरु इस मन्त्रको संगलरूप जान- - 
कर इस ग्रन्थ के आदि में इसी मन्त्र 
के अर्थ को हम दिखाते हैं ॥ - 
-आमोक्षज्क्षमी वहति स्वभक्तान्‌ प्रापपति।. ... 
इति क्षीवहोविष्णुः श्रीवहश्चासोगुरुश्षेतिश्रीवाहगुरू ॥., ; 
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( दे) 
' औका | मोक्षर्पी लक्ष्मी है जो इस मोज्ञरुपी लक्ष्मी को * 
अपने भक्तों के लिये प्राप्तके अत्वात्‌ जो अपने भक्लों को पोक्तब्वी 
लक्ष्मी देबे उसी का नाम है “श्रीदाह” याने मोश्ष देनेवाजा। ऐसा कौन है ? 
दिष्णु | वही विष्णु ही जो गुरुख्प होकर संसार में लोगों के उद्धार के 
लिये प्रकर होते हैं, उच्तीका नाम श्री 







जो 
श्किः 


कम ५ 5 23.5 हे हु 
के कल्याण के लिये अवतार लिया है । नानक शुद्ध 





द्ध श्र 

गुरु नानक्जी ईश्वर का अवतार साबित होते दूं 

अन २ क हे इन तीनों में नकार क्वा अर्थ निपेत है, अनक्रा अर्थ 
प्राण है, याने शरीर जो इस्दियादिक उपाधियों का घारण करनेबाला 

है और ककार का अर्थ मुख है । तीनों पदों का मिल करके यह 

अर्थ हुआ * नानरचासौकश्चेतिनानक ” जो श्रीरादि उपाधियों 

से रहित हो और मुखरूपहो। उसीका नाम्र नानक है 4 ऐस्ता व्यापक त्रह्म 

चेतन दी है। श्रुतियाँ भी इसी अर्थ को कहती हैं । अप्राणोद्यमनाः 
शश्ना3 । बह त्रह्म माणों से और मनसे रहित दे और शुद्ध भी हे । 
कंब्रह्मस्वेत्रह्म । बह ब्रह्म सुखरूय है और व्यापक दे । बड़ी सुखरूप 
और व्यापक नानक पद का अये है। इसवास्ते नानक दी बह्मत्प हैं । 
अब नानकपद के दूसरे अर्थ को दिखाते है । ... ह 

“न अने चलमित्यचलम्‌ कं रुख यस्मादितिनानक? 
इस व्युत्वत्ति में भी नानक शब्द में तीनही शब्द सिद्ध होते हैं। न १ 
अन २ क॑ ३ नक्ार का अर्य निषेध अनका अये क्रिया और ककार का 
अथ सुख है | तीनों पर्दों का मिंलकर ऐसा अथे हुआ णो क्रिया से 
रहित है अत्योत्‌ जो अचल है और सुखरूप है। उसीका नाम है नानक । 

: ऐसा व्यापक चेतन त्रह्म ही है। चेतन ब्रह्म का नाम ही नानक है । अब 
च्युप्ति सिद्ध तीसरे अर्थ “को दिखाते हैं । नानक शब्द के दो पद , 
बनाजेने । एक न और दूसरा अनकू । न॑पिद्तेअकंदुम्ल पश्मित्‌.:... 
सोड्नक । अक नाम॑ दुःख है अत्योत्‌ नहीं है. विमान दुःख निसमे ._ 





#घ 
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( ४ ) 


” हवा अनक हुआ आर आंदेवाल नकार का अ है। न पुझ्घरचा- 
हक पस 


करचेति मानक । णो एुशुपदो और दुःखादिकों से रहि 
ञ्थ ््थ देव है और नक्वार 





2] 
7] 





हीं मानते ढं; क्योंकि उनके वित्त अज्ञान से आाच्द्रादित होरदे हूँ । 
विचार करने से तो बह अवतारही साथित होते ई ! यदि वह भक्त होते 
तो भक्रमाल में उनकी भी कया दोती। सो तो नहीं है। क्योंकि वह भ 





$ | किन्तु भक्तों द्वारा पूजने योग्य हुए ई ) इसवास्त भक्ता 


कस 





का कथाओं मे उनका कया नहांह। दूसरे पुराणा में अबतारा[ की कयारये 
हई) इनके अवतार की भी कथा पुराणों में हैं । श्रीमद्धागवत के प्रथम 
इरकन्ध में ही गुरु नांनक का कलियुग में अवतार होना शिखा ई । 


अथासोयुगसन्ध्यायां दस्युप्रापुराजसु । 
जनिताविष्णुयसोनाम्नाकल्किजंगत्पतिः ॥ १ ॥ 


_भये--बुद्ध अवतार के अनन्दर युग की सन्ध्रिकाल में राजालोग 
जब कि वर्णाअ्रमों की. मर्यादा से रहित हो जायंगे। तव जगलति, 
जो विष्णु हैं, नानकरूप अबतार को लेकर) विष्णु के यश अत्यात्‌ 
विष्णा सम्बन्धी नाप के माहात्म् को कलि के दोपों को दर करने के 
लिये उपदेश करेंगे:। यदि कोई ऐसी शक करे कि मूल में नानकपद: 


57 50609ण0 3090 509॥ 2 ध्लाएछठाए ितगागाठाक्षाणाताए99॥0.607 


(४ ) 


है नहीं। तव फिर नानक अदतार इसवाक्‍्य से केसे साबित ह्ञेसक्का है। 
यह वाक्य तो करिकि अवतार के होने को कहता हें । महान पुर्षोका 
साज्ञात्‌ नाम नहीं लेना चाहिए; क्योंकि महान पुरुष परोश्न प्रिय होते 
हैं, इसवास्ते अक्षरों में ही गोप्परूप करके नानक नाम को मृलकार ने 
रक्‍खा है सो दिखाते हैं | नाम्ना कल्किवाले मकार को जब नास्ना 
से निकालकर जुदा करदिया तब नानपा हुआ) फिर ऋल्क्षितालें ककार 
को नान के आगे जोड़कर बीच में आकर का आगम करदिया 
तब नानक माहलि हुआ तब ऐसा अर्थ होगा कलि के दोषों को 
करनेवाला नानक अवतार युग की सन्ध्रि में होगा । घुग के आदिकाल 
का नाम सन्धिकाल हैं ओर युगक्ते अन्तक्ाल का नाम सन्ध्यांशक्ाल है| 
इसवाक्य में सम्ध्यांशकाल नहीं हैं किन्तु सन्धरिक्राल है | इसबास्ते यह 
वाक्य कल्छिअब॒तार पर नहीं है, किन्तु गुरू नानकमी के अवतार पर 
है। कल्किअवतार पर” का यह दूसरा वाक्य हैं । 

कलेः सन्ध्यांशकाजे कल्क्यव॒तारइतिस्थितिः । 

कलेरते म्लेच्छगणनाशुकः स भविष्यति॥ १॥. 

कलि के सन्ध्यांशक्ाल में कल्कि अवतार होगा आर कलिके अन्त 
में स्लेच्चीं के ग्णोका वह त्ताश करेंगा | यह वाक्य कल्कि अवतार को 
कलिके अन्त में बताता है । इसी से सिद्ध होता दे कि पूठ्यचाला वाक्य 
गुझुनानकजी के अवतार को ही कहता हैं। भविष्यत्‌ पुराण में भी 
गुरुनानकजी के अवतार होने की कथा है। 


च्रह्माएंजनकःप्राह सन्देहोमेमहानभूत्‌ । 

कलौलोका भविष्यन्ति दुराचाराश्सुपापिनः ॥. २ ॥ 

निष्कृतिश्च कर्थ तेर्षा नरकान्मेवद्‌ प्रभो॥ ३ 
एक समय जनकनी ने श्रह्माजी से कहा-कि हमको एक-बढ़ा 


सन्देद हुआ है। वह यह कि कलियुग में लोग बढ़े दुराचारी होंगे। उनका 
नरंक से छुटकारा कैसे होगा। सो कहिये । अप. 
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बंकुएठ गया था। बद्ा दस्या 
हुम सुनो । 
विष्णोलेकिमदाआज्ञों राज्ञातत्रस्थितेमयि । 
सतुत्वास्वरीपभपञ्चच्च विष्गुसान्निष्यग:प्रस्मम् ॥ ६ ॥ 
बिप्णालोक में में विष्णु के पास बैठाड़ी था कि इतने में महान्‌ 
द्विमान्‌ अम्वरीप राजा वहाँ आया और ख्तुति करके विप्णासे 
छन लगा | 
पिष्पुममहाख्यानंश्रुते भृजोक़वलिनामया । 
तत्रावताराबहुशामायिनस्त्वेबधारिताः ॥ ७ ॥ 
राजा अम्बरीप ने विप्णा से कहा कि भूलोक वासियों के कयन से 
मुझे मालूम हुआ है कि आपने भूलोक में बहुत से अवतार धारण 
किये हैं । 
नामावतारश्चश्रुतः कदायास्यतितद्वद ! 
इतिप्ृष्टोमहा विष्णाविहस्पाहास्वरीपकस्‌ ॥ ८ ॥ 
उनपें से नामावतार भी एक. है । उत्ते आप कब धारण करेंगे १ 
जब कि ऐसा अम्बरीप- राजा नें पूछा तब बिष्णु ने इँस करके 
अम्बरीप से कह्दा | 


मु 
(2 


थे 
6 
० 








च्चु 
हि) 
पुः 
्ं 
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( ७) 


राजर्षेत्वेप्रियतन्ो समभाक्तपरायणः । 


अतःश्वगुकथांदिव्यां कपयामितवल्रियाप््‌ ) ६॥ 


है राजऋषि | तुम हमारे भाक्ति परायण प्यारे भक्त हो इस चास्ते 
हम तुमसे दिव्य कथा को कइते हैं। सुनो | 
श्लेचः 


तेवतभ्सहस्राबद राजन्यदशूतंतथा । 
कल्योसन्तंध्िक्रेदापि दुराचारः प्रवतेते ॥ १० ॥ 
है राजन! जब कि चार इज्ञार ओर पाँच सो वर्ष कलि का 
व्यत्तीत दोगा और लोक दुराचारं से अति संतस्तहोंगे । 
तदानामांवतारोमे पांचालेयास्यतिशुवं । 
कल्निदोषहतज्ञानलोकस्योद्धारहेतवे ॥ ११ ॥ 
तब पांचालदेश में मेरा नामावतार होगा जो कलिक्रे दोषों के 


कारण जिनका ज्ञान नएट दोगपा है। ऐसे प्राणियों के उद्धार के लिगे। 
उनसे नाम जपावेगा । 


ज्ञत्रियस्वकुलेमृत्रा नानकेतिनामतः । 
ल्लीकसंरक्षणा्थोयवरक्ष्येसिद्धपथंनणाम्‌॥ १२ ॥ 
सूब्येबंशी क्षत्रिय के श॒ह में नानक नाम्र का पुरुष अवतार लेकर 
पुरुषों को सिद्धमाग बताएगा। 
शिष्याःप्रापयन्तिपदवी ममध्यानपरायणाः 
इमंनामावतारंमे विद्धिविष्ण॒परायणम्‌ ॥ १३ ॥ 


जो शिष्य मेरे ध्यान परायण होंगे) बह मोक्षरूपी पदवी को 
प्राप्त होंगे । इसको तुम मेरा नामावतांर जानो। 


मामेवमनसाध्यात्वा मागामष्यान्तिचाब्यय । 
तस्थमार्ग प्रवक्ष्यन्ति सोमपानः सदेवते ॥ १४ ॥ 


...., भेराही ध्यान करके मेरे अब्यय स्वरूप को म्राप्त होंगे। पेरेही मागे 
को करेंगे और सदैव नामरूपी अझुत का पान करेंगे। रु 
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जो प्राणि विभ्त्तिवाजा, ऐेशबगेवाला, शोभावाला और वलवाला 
सम्तार ये उत्पच्म हाता है। उसे मेरे दा तेज के अश से उत्पन् हुआ 
तू जान ॥ १ ॥ 





४5 0० | रा अल 
यदायदाहिघरमस्य स्खानि भेवतिभारत । 
अमभ्युत्यानमधमस्व तदात्मानस्तजास्यहम्‌ ॥ २॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुफ्क्ृतां । 
धर्मसंस्थापनाथाय सम्भवामि युगेयुगे ॥ ३ ॥- 

न है भारत अज्जुन | जब जब पम्मे की ग्लाने याने हानि शक 
ओर अधर्भ्म की अधिकता होती हे, तभी में साधुओं की रक्षाके लिये। 
दुष्टों के नाशके लिये और धर्म्म की मय्यादा के स्थापन करने के लिये 
बुग २ में अवतार लेता हूँ । इन्हीं गौता वाक्‍यों से सावित दोता है कि 
परमेश्वर के अप्तार अनन्त हुये हं और अनन्त होदेंगे। भक्तिमाग और 
ज्ञानमाग चलाने के लिय्रे और दु्शे को मारने के लिये जो जो अवतार: 
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43.25 


क्रुप्णादिकों ने अपने भक्तों 
फ्ति और ज्ञान मागेक़ा उ' 
ने. भी अपने भक्तोंको भक्ति ओर ज्ञान मागेका क्र 
रज्ञा की और संसार-सागर से उनको तारदिया है। इः 
क्नि गुरुनानरुजी अवतार हुये ईं, इसमें सन्देद नहीं है| सा। 
और तामसिक तीन प्र्नारक्ते अवतार होते हं और 
सान्तिकु, स्वभाववाले और मर्वादापुरुपोत्तम अवतार हुये हैं 


४] 
५२ 


रानसिक अवतार हुये हैं। क्योकि इन्हंने रमोगुणी रासमंइलादिक 
कीड़ा की है और सोलइ हजार एकसोश्राठ ख्वियों से विवाह भी फ्िया 
है। इसी से यह राजप्ती हुये हैं। श्रीरायचेद्रजी ने एकरही- सीता से 
* विवाह किया है। इसीसे वए सारिविक्नी हुये दें। परशुराम तामसी झगवार 
हुये हैँ; क्योंक्ति उन्होंने इक्कीस वार पृथ्वीपर निर्दोष ज्षत्रियों के वंशों 
- का नाश किया है। इसीतरह देशों अवतारों को जान लेना अयोत्‌ कोई 
साच्विक कोई राजसिक-और-कोई तामसिक हुये हैं । जैसे पन्पयु्ो 
में मिष्छुके दश अज्रतार हुये. हैं। वेसेही कलियुग में भी विप्णा के दश 
अवतार हुये हैं। जैसे श्रीराम चेद्रजी का सात्तिक और मय्यौदापुरपोत्तम 
अद्तार हुच्ता है । वेसेही गुरुनानकजी.का भी सासिक और पर्दा 
पुरुषोत्तम अब॒तार हुआ है । जेसे :श्रीरामन्नी ने एकरी- पम्मंप्त्री से 


टि 









3|/ का 


रा 
जे 


शक 
बे ब्का 
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का नाश कऋरेगे। सो तो जब होगा द॑ ; परहु गुरुगोविन्द- 
री दरशवाँ अवताः 
के 
इतने धर 
की मद 


सात्रि में 
जो संदे 








किये ईं | इसबाज जो ओर जाचार्य कलियें हु 


/ थे ज्ञानी हुगे 
भक्त हुये हैं, इश्वरका अवतार वे सावित नहीं होसके हैं। 
किसी आचार्य में तो जातीय अध्यास अधिक रहा ई। उसने/जहोँ तहाँ ५. 

अपनी जाति का ही पक्तपात अधिक किया देँ। कस्याण॒का सच्चा उप- 
देश सम्पूर्ण जीबोंके प्रति नहीं कियाईं। जैसे कि शहराचार्य्य ने ब्राह्मण 
कोही सेन्यासका अधिकारी कहाहै और संन्यासी कोदी ज्ञनका अधि- 
कारी कहाई जौर ज्ञानमा्कोही प्रधान रक्ख़ाह। ये रुव पक्षपातईँ। क्योंकि 
ज्ञानके अधिकारी चारोंबण और चारों आशअपहें । सेन्यासमें भी चारोंबण 
और चाएो आश्रणों का अधिकार है। कलिमें भक्तिमागे कोही प्रधान याने 
सम्पूर्ण भोवोंका कस्याणक्षारक कहा हैं। फिर वह संन्‍्यासी थे । राग/ 
देप से इत्र मतवालों का बद्ध कराना भी अट्वैतवादी संन्यासी का पर्म 
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६ 88४ ) 


नहीं है। यह वार्ताभी शात्ष मर्यादा से विरुद्ध है। अवतारों की क्रिया 
शाज-विरुद्ध नहीं होती हैं । तब केंसे वद अवतार होसक्के हैं १ रामा- 


ह् 


क) जो वृष्णव तथा आचारियों के आचार हुये हैं, ये भी अवतार 
पं होसक्े हैं; क्योंकि इनका उपदेश ओर इनक्ला आचार भी 
रुद्धू हुआ है। प्रथम तो इन्होंने व्यापक ईश्वरक्ो परिच्छित्र पृर्ति- 
ना हैं) फिर क्रियाकोही इन्होंने भधान माना दे और श्रीर के 
ही इन्होंने कल्याण माना है। अरनित्य शरीर के धोनेथाने में 
ही इन्होंने कल्याण माना है । इस वास्ते इज़का आचार और मत 
रब वेद-विरुद्ध है । तव फिर यह अबतार केसे साबित होसक्े हैं १ 
छूदापि नहीं । राम हृप्णादिक्र जिनके कि बड़े-बड़े अबतार हुये 
हैं, बह सब क्षत्रिय-वंश में ही हुपे हैं। ब्राह्मण-तरंश में नहीं । पूल्बेले 
आचार्य्य ब्राह्मण-वंश में हुये हैं। इस वास्ते भी ये अवतार नहीं होसके 
हैं। अ्रवतारों ने यथायोग्य उपदेश किया है श्र शुद्ध भक्ति को 
ही प्रधान रक्खा है। सो गुरुनानकजी भी क्षत्रियवंश में हुये हें और 
- अधिकारियों के प्रति ययायोग्य उपदेश भी क्रिया है और भाकी को 
ही मुख्य रक्खा है | इस वास्ते, यह इंश्वर का अवतार है; इसमें संशय 
नहीं हे 
प्रश्न--दूसरे मतबाले और सब ब्राह्मण लोग गुरुनानकुनी को 
आबतार क्यों नहीं मानते है १ 
उत्तर--जिस काल में औरामचन्ट्रजी का अवतार हुआ या। उस 
. काल में रादणादेक भी उनको ,अवतार नहीं मानते थे । इसकाल में 
भी बहुत से मतों के लोग उनको अवतार नहीं मानते हैं । 
द्वापर में जब कि श्रीकृष्णजणी का अवतार हुआ था। .उस काल. में 
: भी कंस जरासधादिक उनको अवतार नहीं मानते ये। अब भी क्वितने 
उनको अवतार नहीं मानते हैं | तव उन अवतारों की उनके न मानने 
से छुआ हानि होती है १ उनकी कुछ भी हानि नहीं है। उलटे न 
माननेवाले ही दोष के भागी होते हैं । इसी तरह जो गुरुनानकनी को _ 
: अवतार नहीं भानते हैं-वेही दोष के भागी होते हैं। - - 
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राजा परीक्षित के प। 
बताप्ों | तव रा 
एक स्वण व 





हैं) से कोई उपाय करना चारश््ये । ब्राह्मणों न गिरकर एक मायाकी 
गैया रची ओर उशकों गौतम के आश्रम पर खड़ी कर दी । गोतम 
जत्र बाहर से आये, तत्र उन्होंने देखा दि एक दुर्बदा गया खड़ी हे । 
उसकी पीठ पर बह हाथ फेरने लगे । गौतम का हाथ लगते दी बह 
गैया गिरकर मर गई । तत्र ब्राह्मणों ने कद्दा। “अद्दों गौतम से हत्या 
होंगई है, अब इसका अन्न खाना पर्म नहीं है |” यह कहकर सब 
ब्राह्मण अपने २ देझः को चले गये | जब गोतम ने ध्यान करके देखा। 
तब उनको विदित छुशा हक यह ब्राह्मणों का किया हुआ दल < । तव 
गॉतम ने शाप दिया कि सुपर कलियुग ये बेद-विरुद्ध होकर अनेक मक्रार 
के पाखंदों को नलाओोगे । क्ूमंएुराण में लिखा ६-- 





57 50609ण0 30970 509॥ 2 ध्लाछाठाए ितगागाठांक्षाणाताए99॥0.607 






चित्याशुपतम्छुदे ॥ १ ॥ 
दिगभ्वरंझुने ! 


अम/ दल 29 


आर 





यानि शा ह्ममु 
'स्वतःपमाणसूतन वे 
आचरन्ति महापापोन्‌ युमान्‍्ते समुपस्थिते ॥ ५॥ 


2 
4 
धर 
है! 
(4 | 
&2 
है| 


कलियुग में कोई तो पंचरात्र-मतकी मशंसा करेंगे और कोई भागवत- 
मत की । कोई चक्रांकेतादि की तो कोई कपालि मत की सशंसा को 
करेंगे और कोई परुगति के मत की श्लावमा करेंगे ॥ १ ॥ हे अन्मन्‌ ! 
कोई बौद्धमत की और कोई दिगेवरमत की) कोई लो क्रायतमत की और कोई 
सौम्पमत की प्रशेसा करेंगे॥ २ ॥ कोई नाकुलमत की) काई केनुपैरव- 
मत की। कोई वामप्रत की और कोई शक्कि के मत की परुसा करेंगे ॥ ३॥ 
है भहापुने ! कोई शाम्भवमत की/ कोई यामलमत की प्रशेसा करेंगे और 
जितने शाज्त-विरुद्धमत हें उनकी प्रशंसा करेंगे | ४ ॥ कलियुग के 
प्राप्त होने पर स्वतः प्रमाणभूत वेद से उनकाही आचरण करेंगे॥ ५ ॥* 

इत्यादि वाक्य गौतम ने शाप के कहे हैं.। तात्पय्ये यह है कि 
जो आह्मण गौतम के शाप करके शापिंत होरदे हैं। वहीं गुरुनानकजी 
को अपतार नहीं मानते हैं; क्योंकि उनकी बुद्धि शाप के कारण हत 
होगई है। और थे ही वेदांत शाक्ष की निंदा भी करते हैं और पुजाने 
के लिये शनेक प्रकार के पाखंडों को भी वही करते हैं । सो उनके 
न भोनने से क्यो हानि है; किन्तु उल्टी उन्हीं-की- हा है; क्योंकि 
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श्र 
॥ होगी ! 


पी सकता + 
नाश को पराह होता है । 
भरी नाश को प्राप्त होगा; इ 








पुरुण राम क्र 
साथ गुरुषद छो जोड़कर नहीं लेगा के गुरुनानऋजी 
के नाम का कोई उच्चारण करता है बढ़ शत दो वा वैध हो या 
शाक्न हो या और किसी देवतांतर ही उपासना करनेवाला शो या 
ईसाई या मुसस्मानी मज़हत्वाला द्ो। बिना गुर पद के जोड़े। केवल 
उनके नाम का उच्चारण नहीं करता हे । इसी से साथित होता है क्कि 
और अबतारों के जगत्‌गुरु द्वोने में संदेह ह। परंतु गुरुनानक़जी के 
जगतगुरु होने में संदेह कद्मपि नहीं होसक्ला है ! जगतूगुरु पद गुरु 
नानकजी में ही घटता हैं और जितने आचार्य और ऋषि/ मुनि तथा 
भक्त हुये हैं उनमें से कोई भी जगतगुरु नहीं होसक्ला हे। क्योंकि 
उनका नाथ बिना ही गुरुपद के उच्चारण क्रिया जाता है। 





- जैसे कि शुकराचार्य्य, सुरेश्वराचार््य) माघवाचार्स्य इन सबके नाम 
के साथ. आचार्य्य पद जोड़ा जाता है, गुरु पद नहीं | इसलिये ये सच 
जगदूगुरु नहीं ोसक्ते हैं । दूसरे इनके ग्रेथों में सद खंडन मंइन किया है;. 
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भें 





न 


ही कह है। इस वास्ते ये स 
के ग्रंवसाइव में किसी का खेडन-मंडन नहीं ह और सर्व्व जीव के 
साधारण और सच्चा उपदेश है। इसलिये वही जगतगुढ दोसक्के हूं 


के कल्याण का मार्ग 
फ्े हैं | गुदनानकजी 


/ श्र 





दियाजाता हैं; किंतु मुनिः १ रद 
भक्न, सदनाभक्त) नाभाभक् इनके भी नामों के साथ गुरु दिया 
जाता है। इसलिये ये सव भी जगतगुरु नहीं कद्दाते हें और न होसक़े हैं | 
जितने कि इंद्रादि देवता हुये हैं, ये भी जगत्मुरु नहीं होसके 
एक दो देवतों के दोनेमें और न दोनेमें वादावित्राद भी है दूसरा इनके 
की नामके साथ गुरुपद नहीं जोड़ाजाता है । जो दत्तात्रेय आदि 
संन्यासी हुये: हैं। इनके भी नामके साथ गुरुपद नहीं जोड़ाजाता है। 
जड़भरत आदि जो अवधूत हुये हैं, इनके भी नामक साथ गुरुपद नहीं 
जौड़ाजाता, है; किन्तु अवश्रत पदहीं जोड़ाजाता है | जितने कि ज्ञानी 
हुये। कवीरगी आदे उनके नामझे साथ भी गुरुपद, नहीं जोड़ाजाता 
हैं। जितने महानंपंडित तथा परमइंस ह्॒तिबाले ईथे हैं/ उनके भी 
नामके साथ गुरुपद नहीं जोड़ाजाता है । इसलिये ये सब्र जगतगुरु 
नहीं होसक्ले हैं। किंतु जगतगुर गुरुनानकली ही हुये हैं और जगतगुरु 
पद्‌ का जो अर्थ है वह भी गुरुनानकजीपें ही घटता है । क्योंकि-- 
कृमिकीटभस्मविष्ठादुगेन्धिमलसृत्रकस्‌ । , 
श्लेष्मरक़त्वचामासे नंद चेतद्रानने ॥ १॥ 
संसारइक्षमारूढाः पतन्ति नरकारणवे। 
यस्तानुद्रते सवोस्तस्मे भ्रीगुरवेनमः॥ २॥.._ 
हे.दरानने | कृमियों और अनेकमरकार के की्टों से तथा भस्म) विश्वा। : 
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हट 
न 
हे 
रे 
छ 
द््‌ः 


का किसी से र 





परमेश्बरक्णी भक्तिडेप जो परमेरवरक्े नामोंका जपना और सत्संग करना 
है उनोे करने के लिये न अधिक कालकी जरुरत हैं ओर न किसी जियी 
की जरूरत है, ये दोनों कल्याण के सुगम उगाप हं और इनमें सब बणों 
तथा आश्ष्पों का अविकारमी ह। इसवास्ते गुरुजी ने इनही दोनोंका 
उपदेश अधिकतर किया है | मिससे अधिक्र परिश्रम विना जीत्रों 
का कल्यास हो । 
. तिलंग॥म।8६॥ 
चेतन है तो चेतले निशि. दिन में आनी। 


कर 


विन बिन झवघ विहात है फूटे घट जिड पानी ॥- ६:॥ 
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अज्ञाना । 





एछाना ॥ 
कि, 
जहूँ कछु बिगारि ॥_ पश्मु गुणभावे। 
का - “,भ पद पाड़े 
कहु नामक तिह सज्नते विभी पे पा" ॥ ३१ ॥ 
राग सारंग 8 से 


वध कहा लोभावें। 


यह संसार समत्र हे स्वप्न पलक 
ने कोऊ पांव ॥ 


जो उपजे सो सगल विनाशें ॥/7 
मिध्या तम सांचोकरि सान्‍्यो था विधि आप चँंचाव। 

जन नानक सोऊ जग मक्ता 7ग भजन चितल्ावै॥ १॥ 
इसी/रहरे अने। शब्दों में गुठजी॥ ॥५ भपने का उपदेश किया है। 


राग सारंग॥ ग। $ ॥ 
कहा मन विषया सो हपटाध्ठी | 
या जंग में कोड रहन न पावे (॥ भावे इक जाही ॥१॥ 
रहाउ 

काको तन धन संपति काकी कार्शीं नेह लगाही। 

जो दीसे सो सगल विनाश ४४ श्रांदर की छाही॥ 

* तजि अभिमान शरण संतनगहु 4किहोय क्षणमाही। 

न नानक भगवंत भजन बिन [रत लपनेहु भी नाही॥ 

इसी तरह के, अनेक शब्दों में सरहे॥ की माहात्म्य.भी. कहाःहे 
शाद्नों में मी . कलियुग में. जाम के जपरें को ही माहत्थ्थ कहा. 
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बड़ाभारी गुण 
बन्यन से मुक्त द्वाजाता है ॥ 
नाम के याहात्म्य की गाया भी हे । द्वापर के अन्त में एक काल में 
नारदजी ब्रह्माजी के पास गये ओर क्राप्माज्नी से नारदजी ने पूद्धा। 
#कलियुत में लोग पापों से केसे तरेंगे १” ब्रह्माजी ने नारद से कहा; 
४ुमने साथु परन किया दे | तुम सदैव ही लोगों के हित क लिये भ्ृपि 
पर पर्यटन करते रहते हो | कि प्ण के नामों के जपने और 
कीर्तन करन से लोग संसार से तरंग ।” फिर नारदनी ने कहा। “धह़ 
कौंत नाम हैं जिनका कीच्ेन करने से लोग पापों से छूट जायेंगे १”! 
उत्तर--हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ १॥ 
इन नामों के क्ीत्तन करनेसे कालिके पापी जीव भी तर जायेंगे ॥ 
मश्न--जसे कमोदिकों के करने में स्तानादे विधि की जरूरत * 
है, बैसे नाम के जपने में भी क्या किसी विश्रि की जरूरत है ? 
उत्त--चक्रायुधस्प नाम्रानि सदा सर्वत्र कीत्तेयेत्‌ 
नाशौच कीत्तने तस्य स पवित्रीकरों यतः॥ १ ॥ 
चक्रायुध जो विष्णु तिपके नामों का कीर्चन सदेव अयाव्‌ चलते, 
पिरते, उठ्रें, बैठने करे। विष्णु के नामों के कीत्तेन करने से भशोच याजे 
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( १६ ) 


पवित्रता नहीं एहतीहै; क्योंकि वह नामका जपना ही पत्ित्र ऋरताई॥ ?॥ 
इसी वार्ता को गुरुजी ने कहा । 
रहाउ 
अन्तर मेल लोस बह झूठे बाहरि नावहु काही ज्ीउ । 
निरसब्नाम जपहु सदगुरु मुखअन्तरकी गति ताहीजीड॥ १॥॥ 
इस तरह के अनेक शब्द नाम के जपने में विश्रि का निषेध लिखा 
है। शाज़ों में भी नाग जपने का फल दिखा है ॥ ? ॥ 
बाहःणाः क्षत्रिया वेश्या: ख्ि 
तत्रानुवत्तेन्ते विष्णोनामानुकीसनम्‌॥ २ ॥ 
सब्वपापांबरनिसुक्राल्ते यान्ति परसां गतिम्‌। 
चाण्डाला अपि १६०्ठाः स्वुविष्याभक्रिपरायशाः॥ २ ॥ 
ब्राह्मए, क्षत्रिय) बेश्य भर शूद्र तथा स्ली चाए्डालादिक जो ६, ये 
सब जहाँ-तक्ष विष्णु के नायों का कीर्चन करते हुये दिचर ॥ १॥ वे 
सब दिष्णा की भाक्ते को आश्रयण करके संपूर्ण पापों से रदित होकर 
परमगति को प्र/प्त होते हैं और चाएडाल भी उत्तम होजाते हैं ॥ २ ॥ 
वहिलेशायथा दग्घे सज्चतं बहधेन्धनम्‌ ! 
तथा दुःखानि नश्यन्ति हरेनाम्ना ससंततः ॥ १॥ 
जैसे जरा सी अग्नि से लकड़ियों का कोट जल जाता है। बेसेड्दी 
“हरि का नाम होने से संपूर्ण दुःख नए्ठ होनाते हैं ॥ १ ॥ 
इंसी अथ को गुरुजीने भी कहा ३ । 
कोनको कलंकरयो रामनाम लेतहीं । 
प्रतित पविन्न भये रामनाम कहतहीं॥ १ ॥ 
आवन आये संष्टिमे बिनवूके पल ढोर 
मानक गुरुमुख सो चुके जाके भागम योर ॥ २-॥ 
इसी तरहके गुरुजी ने भी नाम के माह त्म्य के अनेक वाक्य कहे हैं । 
तात्पय्ये यह कि गुरुजी का कथन सत्र वेदों से मिल्ला हुझा है ।. बेदू- 
. पिरुद्ध नहीं है। हे .« 
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हर 

उत्तर-गुरु नानकजी आप ही सबके गुरू हुये ६ । उनको गुरु 
बनाने की क्या जरूरत थी ? इसबराप्ते उन्होंने किसी को भी गुरु 
नह बनाया । आप अवतार हैं। वह दूसरे मनुष्य को क्यों गुंझे बना- 
एूँगे १ जिसको अज्ञान होता है वह अपने अज्ञान को दूर करने के 
लिये दूसर को गुरु बनाता हैं | जिसको अपने स्तररूत का अज्ञान नहीं 
हैं, वह नहीं कनाता । 

म्रन--रापचन्धजीने वशिष्ठु को क्‍यों गुरु बनाया था 

उत्तर--रामचन्द्रजी को सनकादिकों का शाप था कि तुमको कु काल 
अपने स्वृस्पक्ता जन भूल जायगा, सो उनको मूलगया था। इसवास्त 
उनको शएपक्की निरत्तिके लिये गुरु बनाना पढ़ाथा । श्रीडष्णजी 
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ने किसी को भी गुरु नहीं बनाया । और 
» जो सभी अवतार गुरु बनावे | जो जीव 
उन्होंने भी क्िल्ती महुप्य को गुरू घारसण नहीं , 
गवान्‌ | वामदेव। जड़भरतादि। जो जन्म से 
सीने भी गुरु नहीं क्रिया हैं । इसवास्ते ऐसा 
नहीं है जो सव कोई गुरु को थारण करें । जब कि इतर गन्पां- 
किसी को भी गुरु नहीं बनाया हे तब फिर जो 
अवतार सर्व्यशक्निमान्‌ जगत्‌ के र य 
थी! भेदवादी शात्र- 
हैं, उनको ऐसी शंका फुरती है | विचारवान्‌ जिबेकी को नहीं फुरती | गुरु 
जानकी ने सब प्राणियों के कल्याण का कारक) ईश्वर का भजन रूप 
जप नामक मंत्र को उच्चारण किया हैं; जंसे त्रह्मानी के पाप एक कालमें 
इंद्र, विरोचन और प्रतर्दन तीनों इकड्ठे उपदेशके लिये गये थे। तीनों में। इंद्र 
तो देवतोंका राजा था। विरोचन दैत्योंक्ना) और अतर्दन मजुप्पोका राजा 
था.। तीनों को ब्रह्माजीने दः दः दः ऐसा साथारण उपदेश दिया | 
देवतेंनि तो दः का अर्थ इंद्रियों का दमन करना जानलिया; क्योंकि ने 
पतिभोती होते हैं । उनका दमन में ही अधिकार ४ उसका 
अर्थ दया. समभलिया; क्योंकि यह क्र स्व॒थात्र वाले होने हैं । उनका 
दयामें अधिकार है; और मनुप्पोने दः का शर्थ दान समझा; क्योंकि 
उनका दानमें ही अभिकार है | एकही ब्रह्माका साधारण उपदेश तीनों 
के कल्याण का हेतु होगया । वैसे गुरुजी का उच्चारण किया हुआ एकही 
जप्य नामक मंत्र भक्त और मुपु्षुओं के कल्याण का कारण ह; क्योंकिः 
इसकी हरएक पौडी के दो-दो अये हैं। भक्किपत्ष में और ज्ञान पत्त में 
-.भी हैं। जो भक्कि का अभिकारी है वह भक्ति पक्ष में लगा ले) जो 
मुमुष्ठु ज्ञान का अधिकारी है) वह ज्ञान पक्ष में विचार कर ले | दोनोंका 
कल्याण: होगा । प्रयम भाक-पक्षवाले अये को दिखलावेंगे.फिर ज्ञानपक्त- 
- 'बाले भर्थ को । 


5 ७१6 श्र 
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हा) “बता |? तब जाद 





पूछा। “इस वक्त काजी के दिल में क्या है १”? जाट ने कहा, /इस-वक्त 
कामी के दिल में यह बात हे कि झुदा पक है, लाशरीक दे। और पाक 
है।! बादशाह ने काजी से पडा, /जाट दीक कहता दे १” केसे 
काजी के कि ख़ुदा एक नहीं। लाशरीक नहीं और पाक नहीं | यदि 
कहे, तो माराजाय । काजी ने कहा, “ठीक है ।” काजी शतते हार गया। 
भार ने शत जीत ली । फिर काजी ने जाट से कहा) “अवबक्की बार तू 
इम्ारे दिल की बता ।”? जाट ने कहा, “फिर उतनी ही शर्त रही ।?? 
कागी ने मंजूर की । बादशाइ ने जाट से पत्ना) “इस बक्क' काजी 
साइव के दिल में कया दे १? जाट ने कहा “इस वक्त काजी साहब 
के दिल में यह बात है कि ख़दा बादशाह को बेटा दे और वह जिंदा 
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रहे ।” बादशाह ने काजी से पूछा, “क्या जाट ठीक कहता है १” अब 
लो कहे, नहीं ठीक कहता तो काजी माराही जाय। वह शर्त भी काजी 
शर गया | फिर काजी ने जाट से कह्दा। “अबकी यें तुम्दारे दिल की 
बात को वताऊँगा । वादशाइने जाठ से कह्दा तुमको मंजूर है ।” जाट 
ने कहा) “यदि कानी साहय मेरे दिल की वार्ता को बतादे। तो जितना 
कि मैंने जीता है। बह भी दे दँगा और उतना और भी दूँगा | यदि 
हीं बतायेंगे। तो दुना ओर भी छ#ँगा ।”” काजी ने मंझूर करलिया । तब 





है ।” काजी ने कहा, “जाट के दिल में इस वक्त यह वार्चा हैं 
रामदी खुदा है और वह एक है ।”? बादशाह ने जाट से पूछा; /कामी 
साहब ठीक कहते हैं ।”” जाटने कदद। “कौन साला रामको खुदा मानता 
है! में तो अपने वावा नानकजी को खुदा मानता हूँ ।” बादशाहने 
कहा। “जाट टीक कहताहै । क्या हिंदुओं का एक खुदो योड़ा दे ? इर- 
एक हिंदृका अपना जुदाही खुदा है ।”” बह शत भी जाटने जीतत्ती । 
यह तो हृष्टांत है । इस भारतल्ड में लोगोंने अपने २ अनेक ईश्वर 
मान रक़्ज़े दं। किसी ने जिष्णुको) क्रिसीने महादेवकोंः क्रिसीने 
देवीको# किसीने गणेशको) किसीने गमकों। किसीने हू 
ने हनुमानको। और अनेक इश्वरों को मान कर परस्पर पिरोध ख 
कर दिया है.। उस विरोधके हटाने के लिये गुरु ने जप्पजी के भादि 
में एक कहा है अर्यात्‌ वह परमेश्वर सारे जगत्‌ का स्वामी ए॒कद्ी है। 
इसी अर्थ को बेद भी कहता है । " 
ह एका वेबः सवभृतेषु ग़ढ़ः। 
बह परमेश्वर एकद्दी है और संपूर्ण प्ूतों में गृददे। याने छिपा 
आ है| 

हे अब उँ'कार पदके अं्यकों कहते हैं । 

एक जो परमेखर हैं) सो डकार का वाच्य है। और अँकार उसका 
बाचक है। अर्थात्‌ उस परमेश्वर के अनंत नामों में से >फ्रही उसका 
उत्तम नाम॑ है) इसी वास्ते वेद में +कारक्ली उपासना भी लिखी है। 
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३ क्र बगल 
काझमें यदि ऊँ 










# यह जो अर 
क्वार का थे 

बद उप्का बाचक 
जाना जाय; बह 
जाता हैं; इसबास्त #कार का 














र सक्टिको रचाई । 





रण करने से ही से एर्ग 
की मिद्धि दोती ४ । ने भी जप्यनी के थादि 

में #फ्रार कादी उच्चारण किया है | बढ़ परमेश्वर एक है और #द्वार 
नाथवाज्ा है । अथीत्‌ कार करके उसके स्वद्य का बोष छोताई । 

प्रश्न--बद परमेश्वर केंसा है ? 

उत्त--सत्य सदूरूपदे | मिसका तीनों काले में नाश न दो; किंतु 
भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान) इन तीनोंकालों में ज्योंका लो एकरस रहे, 
उसीका नाय सत्यद | तीनों कालपें एकरस ज्यों का त्यों रइनेबाला 
वह परमेरवरदी हैं ओर कोई भी पदार्थ नहीं है; कगोंकि और सब्र 
उरपति और नाशवाले हैं, वे सव कदापि सत्य नहीं होसक्े दें । 

नाम कत्ता | 

भायदे श्रांगे रूपपदको भी नोड़ देना; क्योंकि जितने उत्पातित्ाले 

पदार्थ हं। वे सब नाम और रुपबाले द। संसार में ऐसा उत्पात्तिवाला 


ट 
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| है। जिसका नाम और रूप न हों। नाम और 
है। नाम किसी रूप के विना नहीं हो सक्ता है और 

विना रहीं हो सक्ा हैं; इस बसे मूऊ में जो नाम पद 
भी द्योतक है। नामनामीका नित्य संबंध हूं। नास- 
तना जगत हे उस जगतका कर्तो वह एक परमेरवर ही है । 


पद्म कोई भी नहँ| 








।म शरार का है। जा प्रतिशरार मे असमरूप होकर, सानाख्य 


/ मरकाशमान होकर रहे) उत्तीफ़ा नाम पुरुष है | सो एकटी 
| के श्रीरों में साक्षीर्र होकर, अस्तंगंसप होकर 
और सबके क्मोंका साक्षीरूप- होकर रहता है । इसवास्ते उसका नाम 
पुरुष भी हैं ॥ १ ॥ श्रुति भी यही कहती हू । 
हालुपणा लयुजा सखावा समान इश्नं परेयस्वजाते । 
तयारन्यभपंप्पद् स्वाइ्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥|| 
दो पक्षी हैं। दोनों इकट्ठे रहते हें | आपसमें सखाभी हैं । ओर एकही 
- शरीरडूपी हक्षेक्ों दोनों सेते हैं।उन दोनों में से, जो जीवरूपी पत्ती है। 
बह तो कमों के फलकों भोक्ता है और नो दूसरा इंश्वर है। वह कर्पों के 
फल को न भोक्ता हुआ) केवल प्रकाशमात्र ही करता है ॥ १॥ सो सव 
शरीरों में प्रकाशमान होनेसे उस परमेश्वर का नाम पुरुष भी ह। 
अथवा “तत्रट्ठा तदेवानुप्राविशत्‌”? रष्टि के आदिकाल में परमेश्चर 
ने जब कि शिगशरीरों को रचा। तब उनमें चेष्ठा होती थी | फिर आप 
ही जीवरूप होकर उनमें, जब उसने प्रवेश क्रिया तव उनमें चेष्ठ होने 
लगी इस वास्ते भी उसका नाम पुरुष है । फिर वह परमेरतर कैसा है ? 
ले भेव । भयसे भी वह रहित है। फिर वह कैसा है १ 
: निर्वेर)। बैर से ने देष सेःभी वह रहित है बिसका कोई दसरा 
शत्रु होता है? उससे उसको भय भी होता है ओर उसके साथ उस 
:- बैरं याने द्वेष भी होता है । परमेश्वर का न कोई शत्रु है और न कोई 
-शेरीक:। इस वास्ते/ उप्तकों किसीका भंय भी नहीं है। 
'काल-काः भय तो उप्तको भी हो गा १ क्र 
अकाल मूर्ति । वह परमेश्वर 'अकाज्ञ मूर्ति है अर्पाव्‌ काल. 
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अयादिन्द्रश्च वायुश्च द्वत्युधावति पश्चमः ॥ 

जिस परमेश्वर के भय से अग्नि तपती है। मिसके भय से सूर्य भी 
तपता दे उसी के भय से इंद्र और वायु तथा पंचम जो मृत्यु है। ये 
सब रात्रि दिन दौड़ते फिरते हैं ॥ १ ॥ इन श्रुतिवाक्थों से भी पिद्ध 
होता है वह परमेश्वर अकाल पूर्ति है। 

प्रक्ष--फिर यह परमेश्वर क्रेसा हैं ? 

उत्तर--अगोनिर्सभम्‌ ६, जो योनि के संबेध से अर्थात्‌ जो योनि 
दरा उत्पन्न हो। उसी का नाम योनिस है । वह ऐसा जीव है; क्योंकि 
जीव ही योनिद्वारा उत्पन्न होता है और जो योनि के संबंध से उत्पन्न 
न होकर नित्य ही ज्यों का त्पों एकरस रहै। उसका नाम अयोनिसह है 
और “भे! नाम प्रकाश का है । परमात्मा योने के संग्रंथ से रहित भी है 
और स्वत प्रकाश भी हैं| इसी वास्ते उसका नाम अपोनिसहम है। 
« मन्न--सेदज) उन्निजादि जीव भी योनिद्वारा नहीं उत्पन्न होते हैं, 
उनवेग नाम भी अथोनिसे होना चाहिये १ 
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( २७ ) 


उत्तर--योनि नाम कारण का है, जो किसी भी कारण से उत्पन्न 
उसका नाम योनिस है और जो क्रिसी भी कारण से उत्पन्न 
द्वी उसका नाम अगोविसह है | झितने जीद हैं। सब कारण से 
तन होते हैं । बिना कारण कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता; वल्कि 
ने उत्पत्तिदाले पदार्थ हैं; सव अपने २ कारण से हो उतन्न होते 
। जिना कारण कोई भी नहीं होता । इस बास्ते सभी पदार्य योनि 
प_ कारण कोई भी नहीं हैं; क्योंकि बढ़ी सबका कारण 
बह आगेनिस ह | इसी अर्थ को श्रुति री हे 
न तस्य काय्य करणथ विद्यते। 
थे तत्समश्वाभ्यधिकश्य दृश्यते ॥ 
परमात्मा को न कोई कार्य है और न कोई कारण है। असा- 
धारण कारण का नाम ही करण है। सो परमात्मा का कराई असाधारण 
छारण भी नहीं है और न कोई उसके तुस्य है और न कोई उससे 
आधिक है | स्मृति भी इसी अर्थ को कहती है 
शाय॑ स भगवानीशः स्वयेज्योतिः लवातनः 
तस्माद्धि जायते विश्वमत्रेव पविलीयते॥ 
यह अगवान ईरेबर स्वयं महाश है और सनातन है । उसी से जात्‌ 
अह्यत्न होकर फिर उसी में लीन हो जाता है। अनेक स्मृतियां भी 
उस ईश्वर को अयोनिसै. और स्त्रय॑ प्रकाश कहती हूँ। इस वास्ते 
गुरुजी का नो कपन है। सो ठीक है; क्योंके -शुत्ति स्शति के अतुझल 
है और युक्ति के अनुकूल भी है । नो उत्पत्तिवाला पदार्थ होता है, सो 
आपित्यः याने नाशवालाः भी होता हैं । जो उत्तत्तिवाला नहीं है, उसका 
न्‍ हैं। ऐसा इश्वर ही: है; क्यों।हि. वह कासरो-से रहित है 
*/ इंसीः वास्तेः बह: नित्य -भी: हि 
_ ,अक्ष--भागवत्त के दशमस्कंध में. लिखा है कि देवकी के उदर से 
-“ कष्णणरूप होकर पंरमेरंवर ने जन्म लिया. और- रामायण में लिखा है 
: : कि कौशल्या. के उदर से परमेश्वर ने. रामचेद्ररूप होकर-ज॑न्म लिया। 
:: जिसने उद्र'में आकर: जन्म::लिया। वह अयोनिसबंधवाला कैसे दो - 
कदापे. नहीं हो सका है:।. पका 


प्‌ नि * 


4 





हा 
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) या 





था । वास्तव में वह्द परप्रेश्र अ' 
है! भे का अर्थ भय करता दे । संबंध से उत्तन्न 
है, उसीको ययक्रा या अपने मरनेका भय भी होता है । जो योनिके 
सेबंद्स उत्पन्न नहीं होता हैं। उल्तक्ी यमका और मरने का भयभी नहीं 
होता है । जीवही योनि के संबंधसे उत्पन्न होता दे और उसीको मरने 
का भय भा हांता है | इश्वर का नहां दाता: क्याके बह यान के 
संत्रंध से उत्पन्न नहीं होता | इसीसे गुरुतीने ईश्वर को भयोनिसेभे 
कह्दा दे | यदि जीवभी योनि के संचेध् से हटने के लिये यत्ष करे। तो 
जीवभी अ्योनिसेभ होसक्ा हे । कदम भी है । * 
यमादूबिभेषि कि सढ भीतं मुझ्चाति कि यमः 
अंजातं नेव ग॒ह्लाति कुछ यत्नप्तजन्मने॥ 

,एक पुरुष गरुह पुराण को सुनकर यमराज से अति भय करने लगा। 
उसे भयभीत देखकर, एक महात्मा उसको कहते हैं। हे मृद ! यमराज 
से तू क्‍यों भय करता है १ क्या भय करने से यपराज तुमकों थोड़ देगा! 

* ऋंदापि नहीं छोड़ेगा ! जो पुरुष उलतन्न नहीं होता है? उसको यम- 
राज भी ग्रहण नहीं कर सक्का है ।इस वाले तू भी अजन्म के लिये 
यत्ष कर भथात्‌ सर्वशाक्षिपान्‌ अयोनिसभ की शरण को प्राप्त हो। तब 
“बह ईश्वर तुके भी अयेनिसैम कर देवेगा। . हि 
अश्ष--तत्सट्ठा तदेवालुप्राविशत्‌ | वह रश्वर प्रथम लिंगररीरों 
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( २६ ) 


को रचक्र आप ही उनमें प्रवेश करता है। श्रुति ऐसा 
यह ठीक नई 










चता; क्योंकि जो परमेश्वर सर्चन्र 
में केप्ते फ्रेश कर सका हैं? 

होती, क्विया के बिना प्रवेश भी नहीं ६ 
शक्को कहती ह १ 






० न्‍ 





ते 


उत्तर--रूपरहित आकाश क्का प्रतिविंव जसे जल में पड़रः 
रुपरहित रुप का जैसे प्रतिनिंव पड़ता है। बैंसे ही रुपरहित 
भी प्रतिद्ित्र पड़ता है । वद्ढी अतिवित अतःकरणरूपी 
सहित जीव कहा जाता है | इसीसे वह व्यापक्र चेतन 
सावित होता है । इसमें संदेह नहीं है | अयोनित्तभ इस 
बना छो । अयोने और सैम । अयोनि का अर्थ कारण से 
से का अरे स्वतःसिद्ध है। अर्थात्‌ वह परमेरवर कारण 
और सतः्सिद्ध है। 

प्रश्न“+आपने जिस परमेश्वर के नित्यादि गुण कथन छि 
परमेश्चर की ग्राप्ति केसे हो सकी है १ 

,  उत्तर-मुस्मस्ताद और गुरुओं की कृपा से ही उस परमार ओर 

गआरात्ि हो सक्ी हैं । 

अश्न--जिम्त गुरु की कृपा से परमेखर की प्राप्तिहें से है इ 
गुरू के जक्षण क्या हैं १ यह कैसे जाना जाय कि यह गुरू ऋ्षरने 
योग्य है ! इनकी झृपसे मुझे परम्रेश्वरकी प्राप्ति होगी १ 

उत्तर--शम दमादिकों से जो युक्त है। अपने प्रयोजन छ्लिन्ा जे 
शिष्पके कल्याणकी इच्छा करता है। जो दयालु स्मात्र कर है! 
छल कपटसे रहित है | उसी गुरूक़ी कृपासे परमेश्वर की प्राप्ति हो है 5 
, अक्ष--जव वह गुरू प्रसन्न होजेंगे। तव क्या उपदेश करेंगे ? 
.< बचर--जप। उस सर्वशक्षिमान परमेशर के नामों का जप $ ऋ्याव्‌ 
प्रत्येक्ष श्वास में उसके नायों को: जपते ही रहो। ऐसा उपदेश हून्के.॥ 
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का प्राप्त दाता 
होती है । ग 


बासइपुराण में एक कथा आती 
का व्यापार करता था । एक दिन बढ़ लेकर कीं जाता था। 
रास्तमें बनमें दी उसको राक्े हे बने ही उतर पड़ा । उस्ती 
जगह डेरा दागाकर बह सोरहा | आधी रा्े में उसको पेशाब लगी । 
बह उठकर थोड़ी दूर जाकर पेशाब करने बेटा, तो पीछे से एक जंगली 
सूकर ने उसको ऐसी टक्कर मोरी क्रि बढ़ एक गडड़े में जा गिरा । तंत्र 
उसके मुख से निकला कि हराम से मरा। इतना कहते दी उसके 
प्राण निकल गये । यमके दूत उसको लेनेको आये। इधर से विषाक्रे 
* गण भी पहुँचे और यमक्े दू्तों से उन्होंने कद्ा। “इसने द्वा राम” ऐसे 
राम को पुकारा है; इस वास्ते यह अब उिप्णुल्लोक की डी जायगा। 
वे उसको विष्णालोक में ले गये । नाम का ऐसा माहात्म्प है कि महा- 
पापी भी तर जाते हैं । 
पक्ष-शाल्वों में तो लिखा है कि परमेश्वर भक्ति से दी मसन्न 
होता है और आप नापके जपने से ही इंट्च्रक्री प्रसन्नता बताते हैं १ 
चर-- ईश्वरकी भाक्ति अनेक प्रकार से होती हैं भर अनेक सक्ार 
की भक्षि ग्रंथों में कही भी है । उनमें नामक जपनाडी मंक्ति का सुगम 
रूप कहा है | भागते--. *: * 
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( ३११ ) 


अचश कीतेन विष्णोः स्मरण पादलेदनस्‌। 
अचन वन्दन दास्य॑ं सल्यमात्मनिर्रेदनम्‌ ॥ 
विष्णु के नामों की कथाओं का अ्वृण करना। कीर्तन करना-याने 

गायन करना, सनमें स्मरण करना। पादसेबन करना, पूजन करना, 
नमस्कार करना, अपने को उसका दास मानना) उस्ते अपना सखा 
मानना और अपने शरीरादिकों को उसे अर्पण करना) ये नव प्रकार 
की भक्ति हं । परीक्षित राजा उसके गुणों क्र अवण ऋरते रहे, नाखूजी 
उसने गुग्यों का कीर्तन करते रहे, परह्मादजी उसके नामका स्मरण करते 
रहे) लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती रहीं। पृथुगजा आदिकों ने 
अर्चन याने पूजन किया) अकूर और उद्धवने वंदना करके ही उसको 
प्रसन्न किया और इनुमान्‌ तथा गरुड़नीने दासभाव से ही उनको यसन् 
क्रिया है। अरनने विज्रभाव से उनको प्रसन्न किया है और बलि राजा ने 
अपनी सर्चुस्व भेट देकर उनको मसन्न किया है। थे नव प्रक्कर की भक्ति 
उसकी प्रसन्नता रा साधन है । इसमें नामका स्मरण और कीर्तन ही 
सुगम साथन है । इसी से गुरूजीने भी नामके ही जपने को कहा है। 
नामके जबने में सब वर्णाश्षमों का अधिकार भी है । किसी का बाद- 
विब्ाद भी नहीं है | भक्ति नाम प्रेम का हैं । बहभेम किसी तरदसे हो, 
उसी तरहकी वह भक्कि कद्दी जाती है । शाएडिल्यमुनिने भक्ति के सूत्र 
भी कहे ६। 

सापरानुरक्तिरीश्वरे। इश्वरे परानुरक्रिभेक्रिः ॥ 

इंश्वर में जो परम अलुराग है। गाने अतिशय प्रेम है। उप्तीका नाम 
भक्षि है। किसी को तो उसके गुणों के माहात्म्य अवण करने से भेम . 
"होता है, जैसे कि राजा परीक्षित को हुआ है किसी को उसके रूपके . 
देखने से शोता है। जेत्ते कि गोपीजनों को हुआ है। क्षिसीका उसकी 
पूजा फरने में प्रेम होता है) जैसे कि ए्ा को हुआ है। किसी को . 
उसके नामके स्मरण करने में प्रेम होता है! जैसे प्रहाद को हुआ है। 
* 'किसी,का दासभातर में ही भेम शोता है। जेसे कि हलुपानज़ी को हुआ 

है, किसी को उस्तसे मैत्री करने में हो मेम हुआ है। जैसे कि अज्ञुन- 
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सन्त्रजाप प्म दृढ़ विश्वाप्ता। पंचभभजम सो वेदमक्लासा ॥ 
पटदश शीत विरति बहकर्मा ।निरत निरन्तर सजनधम्मा॥ 
सप्तम सत्र मेहिमच जग देखे। मोतते सन्‍त अधिक कर लेखे ॥ 
अष्टम यथाव्वास दंतोपा । सपनेहु नाहें देखे परदोपा॥ 
नवम सरल सच से छल्तहीना। मम भरोस जिय हर्ष न दीना ॥ 
नव महँ जिनके एको होई। नारि पुरुष सचराबर कोई ॥ 
सोअतिशय प्रिय भामिनि मोरे। सकल प्रकार भक्नि रढ़तोरे ॥ 

_ चुलसीदासजी ने भी नय्र प्रकार की भक्रि में दह जिरवास करके 
परमेश्वर के नाम के जप को भक्लि कहा है । नाम के स्मरण का महत्तत 
भी अनेक ग्रंथों में लिखा है। नाम के स्मरण में किसी दियि की भी 
ज़रूरत नहीं है । दे पु 
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ध . 
। स्वातः शुविज्ञ यदि वाशुचिः । 

रीक़ाक्षे सवाह्माभ्यन्तरःशुलिः ॥ 

हीं। शरीर से पवित्र हो अबदा अपित्र 
के नाथ का स्मरण छरता है; वह बाहर 


न 


के जपने का 


॥ 


भे। 
त्रेडस्मिन्‌ सत्यं सत्य सदाशिवे॥ 
न्ति पाशनि तव्रह्महत्याशुतानि-च । 
यावद्वामं रसनया न गद्वातीति दुर्मतिः ॥ 
महादवगा पावता से के ने हू) हू ग्रिये ! श्रीराम नाम मत्र के 
जाने में चाडाज्ञारका का भा आकार हू । म॑ सत्य * कहता हू | 
तब तक पुरुषों के शरीर में तक्मदत्या आदि संक्ड़ों पाप पड़े गर्मते 
हूं, जबतऊक दुर्भाते पुरुष रसना करके राम नाप का उ्चारण नहीं 
करता दे उच्चारण करते ही सत्र पाप भाग जाते ६, इसी बारे गुरुजी 
ने भी नाप के जपने का ही उपदेश किया है । तातंस्ये यह है जब 
कि मशात्मा गुरू के पास जा+र शिप्य परमेश्वर की प्राप्ति फे साधन 
को पृछेगा। तब गुरू उसके चित्त की शुद्धि के लिये पहले नाग के 
जपने का उपदेश करेंगे। 
अरन--जिस परमेश्वर के नाम के जपने का गुरू उपदेश करेंगे उप्त 
, परमेश्वर का स्वरूप कैसा है 
उत्तर--आदिसच | जगव्‌ की उत्पत्ति से पूर अयोत्‌ र॒ध्टि करने की 
इच्छा जब तक उस परमेश्वर में नहीं स्फुस यी। तब भी वह सदुरूप 
था । जुगादि सच | फिर ,जत्र उस परमेर्वर में सष्टि करने की इच्चा - 
.. स्फुरी) तब भी वह सद्रूप ही था ) है भी सच्च | फिर खट्टे के उत्पन्न 
' होने पर भी वह संदूरूप ही है| गुरु नानकजी कहते हैँ । होसी भी 


' संच् ] राए के नाश के अनंतर प्रलयकाल में भी वह सदर प ई। होगा । 





57 50609ण0 3090 5009॥ 2 ध्लाछाठाए ितगागाठाक्षाणाताए89॥0.607 





श-- सोचे सोच न दोब३” सो शुद्धिरा है 

र जल से इस स्थृज् शरीर को शुद्ध करने से इसकी शुद्धि कदापि 
हैं। होती है | / जे सोची लखबार' यदि लाखों दफा भी गृत्तिका 
ओर जलसे इसको शुद्ध करता रहे। तो भी यद्र शुद्ध नहीं शोसका है; 
क्योंकि इसके नयी द्वारों से नितल्यदी मल गिरता रइता है। यदि 
एक था दो रोज इसको जल से न थोया जाय) तो इसवें दुरगैंधि आने 





लगती है । इसकी उत्पत्ति भी अस्येन मलीन थी से होती है। 
इसके भीतर भी मल) मूत्र) बिंष्टा आदि अपवित्र इस्टुएँ भरी हैं, वे 

तिका और जल से कैसे शुद्ध दोसक्ती हैं ! कदापे नहीं होसक्ञीं । 
इसी वार्तों को सृतसंद्विता में भी कहा ऐ-- 

0 न 
अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनि्भलः। 
उभयोरन्तरं ज्ञात्ता कस्य शौच विधीयते ॥ 

यह विषय स्थूल देइ अत्यंत मलीन है। आते अपवित्र, ऐ और 
इसके अंतर जो आत्मा है। वह अत्यंत निर्मेल है । ठंव शुद्धि किसकी 
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( ३४५ ) 






जल और गशतिका से शरीर और भाद्या की शुद्धि नहीं 
डोसक्ी। तब शाज्ञों में दो अक्चार का रौच किस वाघ्ते विधान किया हैं 
गोच हि दिविय घोक्त बाह्माभ्यन्तरक तथा । 
थान्तरम्‌ ॥ 
शरीर का और 
जल से शेता 








र मन का । वाद्य शोच तो 
तर शोद ओर साधनों से होता हे । 

र->शात्ष में जो शचिक्ता और जल करके शरीर की शुद्धि मानी 
हुँ सो उस शुद्धि का अर्य शरीर की सक़ाई हैं और उत्तका फल 


नहीं शोगी। तो बइ मलीन होने से रोगग्रस्त दोनायगा । इसीस 
प्राताकाह् के स्‍्नान-का माहात्म्य भी लिखा है । जिससे शरीर की 
आरोग्यता बनी रहे । शरीर के आरोग्य रइने से दी व्यवहार शोर 
परमार्थ भी सिद्ध होता दे । इसी वास्ते स्नान में दस गुण्य लिखे दई-- 
स्नाने नाम मनःप्रसादजनन हुःखपम्तविष्व सन, 
शोचस्यायतन मलाप्रहरण संत्रबने तेजलः । 
रूपोद्योतकर गदप्रशमन कामग्निसंदीपन; 
नारीणां च मनोहर अ्रमहरं स्ताने दशते गुणाः ॥ 
स्नान करने से आलस हटता है, मन प्रसन्न होता है हुः 
“ का भी नाश होता है) शरीर की सफ़ारई का आश्रय: है। शरीर 
के मलों को दूर करता है? तेजक्रो बढ़ता है। रूपको उज्ज्वल करता है। 
| दूर करता है। कामाग्नि को वशता है। यक्रावट को भी 
हु पर हे करता है; और ल्िपोंके लिये तो अति मनोहर है स्नान में ये दश . 
. गुण हैं। जो शरीर की आरोग्यता के हेतु हैं । इनसे भिन्न और रूपांतए 
: रूप शुद्धि तो लिखी नहीं ओर न देखते हे और न झंतर मनकी शाद्भि .. 
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सुगंधित यहीं 
ता है 
5 


॥ 





द्वै नह द्वोती दे | पुरुग लाखों दफे हनान करे। पर सिप्तका गन 
ह वि झुर नहीं झोता दे | 
क स्नानादिकों से मनकी शु 

आचारी लोग बांइरफ़े आचार कोदी ईश्वर 
क्यों गानते ई और बहुन सी छूड्ा क्यों करने हैं ? 

उत्त--एफ तो वह असज्ञी आचार को जानते नहीं ईं 
आचार के फल्ञक़ो नई जानते हैं; तीसरे ये सिद्धांत के मं 
पढ़ते हैं न देखते हैं) चौये उनकी बुद्धि जिचारशील नहीं होती है| 
इसीसे वह पारछ्ंडरपी आचार में ही व्यर्थ जन्मक्रो खोते हैं । 

प्रश्न--अछली झाचार क्या है ? 

उत्तर--अमज्जी आचार दो महारके हूं । जेसा पाने कहा है। उन्न- . 
दिक्ों से शरीर और उद्नादिक्ों को तथा मकान को साफ रखना । 
देखने में सुंदर तथा स्वभाव के कोमल होना और नरंम भोजन करना, .. ... 
“अस्योत्‌ साचिकी भोजर करना । राजसी और 'तामसी भोजन का .. 








शुद्धि नहीं होती, तो 
मुझ्य साथन 








थ 
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के 


ध्‌। 
री । मांस मद्र का सेवन 






।मंन से दूसरे का हुग न सोचना न करना | वाणी से झूठ न 
। किसी का भी अपकार न करना | सब जीवों पर दया 
कपूर: 


उनझ्ले चित्त में लोकों को 
थे कषट भरा ई। गीता में भी भगवान, ने कहा है-- 
्॒याएूं सयन्‍्य य आते मनसा स्मरन्‌ । 
धन विप्ृढात्मा सिंथ्याचारः से उच्चते ॥ 
भगवान्‌ कहते हैं, जो बाइर से कर्म इंद्रियों को रोक के मन से 
जिफयों को बितन करता दूँ बही कप आायारवाला कहा गया है । 
कबरारिगा ने भा यहां दात कही है-- 
सम्ध्या प्रातः स्तान कराहीं । ज्यों भये दादुर पानी माहीं ॥ 
जो पह राम नाम सनाहीं । ते सब घेराव पे जाहँ ॥ 
ओर भी कहा दै-- : 





रहाउ ॥ 
अन्तर मैल लोभ बहु भूठें बाहरि नावहु काही :जीउ 
निर्मलनाम जपहु सदुगुरु मुख अन्तरकी भति ताही जीउ॥॥ 
चाहर के स्नान से क्या हता है जब शरीर के भीतर लोभादिक - 
.,  मैल भरा है परमेश्वर का शुद्ध नाम गुरु से सुनकर उसी को जपो, तब 
+(भीवर:की शुद्धि होगी... . 5० 
: झूठ विकार महादुःख़.देह 


के 
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फल्नस्त्थेतानि सब्दोणि विचरेणत्र थी 

बुद्धिपानों के लिये विचार ही प्रिक्रा उपाय है। विचार 
से ही घणशुप संसार को त्याम के पुरुषों की शुभपाग को मरात्त 
होती हैं । बल) बुद्धि। तेज और कर्मो के फल की सिद्धि! ये सब * 
बुद्धिमानों को विचार से दी फस्ीमृत होते ईँ | दिना विचार के ऊपर 

। श्राचार निर्थक दे । मितने ऊपर की छू दा करनेवाले विचार से 
शून्य हैँ) ये सब पूख और पाखंदी हैं । गुरू ग्र्यसाइबनी के शब्दों 
में भी यही बातो कही है-- 
सोरठ ॥स०॥ १॥ 

क्रयाचार करे बटकर्मा इतराते ससारा ॥ 

अन्तर मेत्र न उतरे हो में विनर गुरु बाजी हारों ॥ 

आचार का फल योग. में भी दिखाया है | 3 


ताम्‌ ॥ 


5घक 
है न्‍ 
ते 





57 50609ण0 3090 509॥ 2 ध्लाछाठाए िणगागाकाक्षाणाताए89॥09.607 


(. इ६. )2 


“शौयात्स्वाज़े जुगप्लाएरैरसंसग्ग:? 
गैचाद्‌ याने आचार से; स्तांगे जुगुप्सा। जब कि अपने ही शरीर 
 डोईे, और परेरतेसरग अर्थात्‌ पर जो नीचजाति वाले हैं, 
।य संबंध न होना) येही आचार का फल है | तात्पर्य यह 
जिसको आचार करते २ कुछ दिन के पीछे, अपने शरीर से 
वणा हो कि यह शरीर अतिमलीन और अपवरित्र है; क्योंकि 
सक्नो पंतिदिन धोते और माँजते रहते हैं; फिर भी यह शुद्ध 
| होता ओर न कदापि यह शुद्ध होगा । जित्तह्ञा कारण ही 
अशुद्ध है। उसका कार्य केसे शुद्ध दोसक्ा है! कदापि नहीं होसक्वा। 
इस बास्ते शुद्ध रस्तु को जानना चाहिये। इस प्रकार श्रीरादिक से 
वैरान्य होना ही आचार का फछ है | वेराग्य-बिचार से बिना जो 
शआआचार है, वह सत्र निप्फल है । केवल जलताइनाकी तरह परिश्रम 
भात्र ही है । जितने कि आज कल छू छावाले मनकी शुद्धि से रहित 
हैं, वे विचार से भी रद्दित हें; और सब पाखंडी हैं। महाभारत में 
भी इसी वार्ता को कहा है-- 
अमेध्यपूर्ण क्रिनिराशिसंकुले स्वभावदुर्गन्धितमेलमश्लुवे । 
कल्षवरे मृत्रपुरीपभाजने रमन्ति सूढा विरमत्ति पणिडताः॥ 
. यह स्थूल शरीर अपवित्र मल मूत्र से भरा हुआ है । इसके भीतर 
'क्रिमियों की राशियों के समूह हैं । स्॒भाव से हो दुर्गाधिव्ाला है 
और अंनित्य है । मूत्र तथा विष्ठा का एक भाजन याने जत्तन है . ऐसे 
“अपवित्र शरीर में पूद्व पुरुष ही भीति करते हैं । विद्वान्‌ इससे नैराग्य 
को भाप होते हैं । 
..._ स्ववेंहांउशुविंगन्धेनः न विरज्येत यः पुमान्‌ 
वबेराग्यकारण तस्य -कंमन्यदुपत्श्यत॥ 


अपने अपवित्र ओर दुर्गंधेवालेः शरीर से : जो “पुरुष “वैराग्य को 
+नहींगपराप्तन्होवा है," उसेः इससे अधिकवैराग्यःकाःऔर +कौन:कारण - 


बाएणाप ! 
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के आचार # मानने दें 
#सोचे सोच थे होबर३! बाहर 
कद़ायि नहीं हो से 





विचार भी ई; अर्वोि शोचकर शोचहूर साने विचारार जिचार क्यों 
होता है | इस लौकिक प्रपाग से शोच का अब विचार सिद्ध होता 
झागड़ श्र फ्रि 
ह। सका हे । तालरर्प 
यह है फ्रि बहुत से संस्तारो लोग राक़दित व्यवज्गर का ही विचार 
करने रहते हें। अब इतना परत कमा लिया है। इतना ही शरीर कमालें। तत्र 
गे। फिर लड़के की शादी करेंग। इस तरह के विचार 
रात दिन करने ही रहते ई | ओर परमाथ के विचार के फल की 
इच्छा करते रहते हैं । इसी पर गुरूजी ने कहा है कि व्यवहार के 
बिचारों से एार्थ का बिचार ओर फल नई दोसका हैं | यदि 
ज्ञाखों जन्हों में भी व्यावह्यरिक विचार करता रहे ! 

शोचे और शो्ी इन दो पढ़ों का अर्थ तो विचार ई और शोच 
शब्दबाले चकार क्वा अर्थ पुनः है। और सः का अर्थ। वह परमेश्वर 
है अथोत्‌ व्याउद्ारिक विचारों से उस परमेश्वर की पुनः मराप्ति नहीं 
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( 8१ ) 














शे । यदि झात्रों दफ़ा भी अथवा लाखों जन्मों में भी व्यव- 
दा 7र करदा रहे । इस पर एक दृष्लांत है । एक धस्मात्मा राजा 
था । वह रात दिन व्यवद्रों के विचार में ही रहठा और ईश्वर की 
आतति क्षी इच्छा करता; परंतु साथनों को न करता और न उनका 








रता | एक दिन रात्रि के समय में सिद्ध आक्वर उसके घर की 
डिने लगे | तब राजा ने पुकार कर कहा। “6म कान हो 
ते हो १” छिद्धों ने कहा) “हमर शिक्वारी ई 
श्् गे खोजते हैं ।” तत्र राजा ने कहा। “कमी 
छर्तों पर भी वाय रहते ईं ? बह तो जेगल में रहते हैं ।?” तब सिद्धों 
में कद्दा: “कभी व्यवद्दारिक विचारों से भी परमेश्वर की प्राप्ति होती 
है? बह तो परमार्थिक विचार से ओर साथनों से होती है |! इसी 
पर गुरुजी ने भी कहा ६ं--“सोचे सोच न होवई३ ।”” व्यवहार के 
विचारों से परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। यदि लाखों जन्मों में 
भी करता रहे । अब इसी तुक के चौथे अर्थ को दिखाते हैं । 

कद्ते हैं। फलाना आदमी बड़े सोच में पड़ा है अथीत्‌ बड़ शोक में पड़ा 
है। इसको उस्देश करके इसके शोक को दूर करो | इस लौकिक मिसाल 
जे सोच का अये शोक भी सात्रित होता है । सोचे, याने धन पुत्रदिकों 
के शोक करने से | “सोच न होवई”” क्या बह शोक फिर सहीं होगा ? 
अवश्य शोगा | “जे सोची लखबार'! यदि लाखों दफ़ा भी पड़ा शोक 
करे । तात्पय्ये यह है क्लि संसारी लोग रात दिन चितारूपी शोक में ही 
पड़े रहते हैं । किस्ती को धन की चिंता होती है और किसी को ख्री 
बे | किसी को पुत्र की और किसी को अनेक कार की जिंताएँ वनी ही 
रहती हैं; परंतु इस संसाररूपी-बंधन से छूटने की चिंता किसी को भी 
नहीं होती | जब तक कि संप्तार से छूने की चिंता नहीं होगी। तब 
तक ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं होगी. ।. इस संसार-बंधन से छूटने की 
चिता करनी चाहिये। नीति में व्यवहरिक चिता की निद्रा भी की हैे। 

जितादिन्ताइयोंमध्ये चिन्त्रा चेव गरीयसी । 


: चिता दहति निजी चिन्ता दह्मात्सजीविंकम ॥ 7. 
हर १०. + दउपट, न 
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रू मे स्तो 
के अ(ख व 
















करोड़ों दी क्म्मा उपतीत होगये। अनेस सर्मो की परंपरा भी व्यतीत 
शोगई) अनंत राजा घूलिफे क्रिपकोों की तरद गत होगगे। तब प्रमारे 
जीवने की कौनसी आशा द--अपने उद्धार के लिये इस तर शोक 
करने से मनुष्य व्यवद्वार के शोक से छूट जाता है । एक बिरः 
भ्यासी के पास जाकर एक पुरुष योगड्नो सीखता था। कुछ काल 
में उत्तकों योग की सब्र क्रियाएँ आगई और समात्रि लगानी भी 
कुछ २ आगई । तव उसने एक दिन उस महात्मा से कद्दा। “महाराण/ 
बरके घंग्े हमारी समाधि में वड़ा विद्न करते हैं | इनसे छूटने का कोई 
उपाय बताओ । महात्मा ने कहा “बरकों छोड़दे। इसके छोड़ने के- 
साथ ही बंधे भी छूटनायैंगे/”? उसने कहा) यदि में बरके सेवंधियों 
को छोड़ दूँ, तब यें मेरे बिना कैसे जीवेंगे ? मुझे इनकी. बड़ी. ज़िंता: 
है। योगी. ने. कहा, “तेरे बिना भी ये सब्र जीते ही रहेंगे |? तू इनकी. 
भठी चिता करता है। अपने कल्याण के लिये तू चिंता क्यों नहीं 
हरता ? यदि मेरे कयन में तेग विश्वास न. हो। तो में तुझे सत्यक्ष 
हूं। ये जो तेरे संबंधी हैं। सव अपने सुख के लिये तुक 
से भेम करते हैं । तेरे सुख के लिये ये तुभसे प्रेम नहीं छर हैं। 
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( ४३ ) 


वात दी हू इस तरह परीक्षा कर-हल तू अपने घर में श्राणों को रोक 
रे सब की परीक्षा 
डस पुरुष ने वेफ़ांही क्िया। 


जाना यह दो मरगया हैं; क्योंज्षि इसके प्राण न थाते 















ने जाते हैं । तथ वे संबंधी रस योगी के पास आये और आकर उस 
का सत्र दाल कहा । तब योगी उसके घर गये और उसको देखकर 
उसके संतंधियों से कहा, थोड़ा सा दूध मँँगावो |”? उन्होंने जब 


ग्दि 





प्रा; तब योगी ने उस पर मंत्र पदकर उच्चद्षे माता पिता से 
कहा) इस दूध को तुम पी जःसे । इसके पीने से तुम तो मरजाओंगे; 
परंतु यह तुम्हारा लड़का जिंदा होजायगा | उन्होंने कद्दा। दम 
मरगये भर लड़का जिंदा होगया। तो हम को क्या फल हुआ ? हम 
अगर जीते रहेंगे, तो और लड़का उत्पन्न होजायेंगा | इम यह दूप नहीं 
पियेंगे । फिर उसकी ल्ली से कद्ा। “व्‌ इस दूध को पी जा।” सी ने 
कह्दा। “यदि में मरगई भर यह जी भी गया) तो मुझे इसका क्या सुख 
होगा ! में इस दूध को नहीं पिँगी ।”” इसी तरह सब सेबंधियों से 
कहा । किसी ने भी न पिया । तब योगी ने आप ही वह दूध पान 
कर लिफक/शथोर उसको समाधि से उतार कर कहने लगा। “मिनहे 
लिये तु शोक करता था, उनमें से क्रिसी ने भी तेरे लिये शोक नहीं 
किया | अब तू चलकर अपनी चिंता कर | ऐसा ऋइ कर उसको 
बंधन से छुड़ा) साथ लेकर चलेगये । इसी तात्पय्य को लेकर गुरुणी 
ने भी कहा है । “सोचे सोच न होतबई” संत्रंधियों की चिंता 
करने से परमाये संबंधी अपनी चिता नहीं होती । यदि लाक्षों दफा 
भी उनकी चिंता की जाय । जब तक शुद्ध चित्त से ईश्वर का स्मरण 
ले करे। तव तक कोई चिंतारूपी संसार से पार नहीं होसक्ला हैं॥ 
आत्मनो मुखदोषेण वध्यन्ते शुकसारिकाः। _. 
. बकास्तत्र न वध्यन्ते मो सवोर्थलाघनम, 
अश्न--अपने मुख के दोष से तोते और . मैनादि पत्ती पिजरों में. 
बंद होते हैं; क्योंकि वे सुंदर योलियों को. बोलते हैं; परंतु बगुलें को :- ८.” 


दम 
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( ४४ ) 


केक, 8 कट 3 


$ भी पक्रड़ करके पिंजरे में नहीं डालता है; क्‍योंकि व 
नहीं है। मौनही रइता है । तव यद्द वार्ता सिद्ध हुई कि 
हैः 
मे है।ज्स 


| 


मोन से ही संसारखूपी जिता से 





से निकल कर रामजी से कइने लगी-- 


वज्ञातायाद घ्ाउघता च पूरुष: । 





हे राम ! सशवाप्ती पुरुष ही एड्प के धर्म अथर्म को जानता ए । 
इस बगुले का आप क्या वर्णन करने ई ? इसने तो मेरा सारा कुछ 
ही नए कर दिया इं। तात्यय्य यह ई क्नि उपर से बगुढों की तरह 
भी मौन रखने से संसारठपी शोक दूर नहीं होता है । इसी वार्ता 
गे गुरुजी भी कहते हैं । 
“चुप घुप न होवह जे लाय रहा लिवतार!”। 
यदि नेत्रों को मूँदकर और पश्मासन को लगाकर डुप करके अर्याव्‌ 
बाणी का निरोध करके पुरुष वेठ भी जाय) तत्र भी चुप न होवई' 
मौन नहीं होसका है। 'जे लाय रहा लिघतार? | लिव नाम दृष्टि 
और तार नाप एक रस का है | यदि वगुले की तरह या विलार 
का तरह एकरस इष्टि को क्ञगा भी रकखे। तब्र भी मौन नहीं होसक्ा 
है। जव॒तक मन का मौन न हो अर्थात्‌ नवतक मन की हत्तियाँ विषयों.. 
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( ४५ -) 

. की तरफ़ से न हटें। तव तक सच मौन- नहीं होता है । दिला सचचे 
मौन के नर संसारखूपी शोकसागर से कदापि नहीं तरता है; क्ष्णेंक्त 
सनकी ही बंध-मोक्ष का कारण लिखा है । 

दे भनुष्धाणां कारखं व 

चन्धाय वचयात्तत्त नि 


हु ! 












लिये मद की चख्लता के इदश्वने का नाम ही मान है । मन 
लता के दर में भागवत में भी कहा है । 











झुंदर मन के इरनेबाले भोगों को देखकर) सुंदर युवनियरं 
सुंदर व्ञों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों का भी चिच चलायमान हो जाता 
हैं, तब फिर इतर पुरुषों के मन की कौन बात है। 

योगवाशिष्ठ । 

क्षणभनन्दतामेति क्षणसेति विषादताम्‌ 

क्षण साम्यत्वमायाति सर्वेस्मिन्नटवन्मनः ॥ 

यह मन कसा दे क्षणमात्र में तो आनंद को माह्ष शोता ई और 

* क्षणमात्र में विषाद को । क्षणमात्र में समता को भाप्त होता है सर्वदा 

काल नट की तरह यह मन शूमता ही रहता है| भागवत में क्दा ६-- 

नाये जनो से सुखदुःखहेतुन वेवतात्माग्रहकमेकाला:,। - 

मनःपरकारणमामनान्त ससारचक् परिवत्तेयेयत्‌ फ 

ये संसार. के लोग मेरे सुख-दुःख के हेतु नहीं हैं ओर देदवा तथा 
ग्रह और काल भी मेरे सुख-दुःख़ के हेतु नहीं हैं, मन को ही महत्पानों 
मे संसाररूपी शोक का कारण कहा है । और भाणा में भी झवियों ने. 
मने की चंचलता का निरूपण किया है ६६ ४ 7 7 इज 
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7४४ एड 


बे 


न्‍ 





शोकरूपी सागर झो नही तरप्तः 

प्रश्न--मनकी चेचलता रोकने 

उत्तर--योगवाशिष्ठ में लिखा दे-- 

०> पर जी हुआ, ० अत कक 

हो ऋमसी वित्तनाशुस्य योगो ज्ञानज्च राघव । 

योगो इत्तिनिरोबोहि ज्ञान सम्बगवेक्षणस्‌ ॥ 

असाध्यः कस्यचियोगः कस्यचिज्ज्ञाननिश्वयः 

अकारे दर ततो देवो जगाद परमेश्वरः ॥ 

वरशिष्ठजी कहते हैं) हे रातत्र | चित्र के नाशके दो क्रम हैं। एक 
योग और दूसरा ज्ञान । दोनों में से किसी को. योग असाध्य है और 

को शरन। ये दोनों प्रकार चित्तके निरोध के देव परमेश्वर ने 

कहे हैं । . रे 

अश्न-चितके निरोध के, वशिए्ठ के कहे! ये दोनों साधन कठिन हैं; 
क्योंकि इन दोनों साधनों में सबका अधिकार नहीं है। कोई तीसरा 
साधन काहिये। मिसको कि सब कोई करसके + ० 8 के 





या उपाय हूं ? कहिये । 
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छप्तर--योगपू ् क्के ओऔ सुगम साधन 





कह है उत्त ईश्वरपणिधादाद्वा। ईश्वरेपणिघानं, 
४. ९ का 

इश्यरमणि घ। स्पृर्ण क्रियाओं हे फलको अपण- 
रुप जो भक्ति विशेष है) वही मनी चंचल्नता के निरोध का चुगम 


उपाय है । भगवान्‌ ने भी इसी उपाय को कहा ऐ-- 
7 





जिशत्याणीन्द्रियाएयेव श्षोभकान्यवियोगिनः हे 
जेंसे राजा के वलपर या भरोसे राजा के भ्ृत्यव] चोरों को पक 
लेते हैं श्रौर चोर भी उनके बरश में दोजाते हं बेंसेदी मिसने परमेश्वर 
की ही भक्ति का भरोसा करलिया हे उसकी सेएण इन्द्रियाँ और पन 
आपसे आप उसके वशीभ्रत्त होनाते हैँ। परमेश्वर की भक्ति से ही 
संपूर्ण कार्य सिद्ध दोजाते हैँ | इस वास्ते संसाररप्री शोक से तरने 
का सुगम उपाय परमेश्वर की भक्ति हूं । 
प्रश्न >>जिस परमेश्वर की भक्ति से नर शोकसागर से तर जाता है 
उस परमेश्वर का क्या लक्षग्ग है ? उत्तम मध्यम भेद करके भक्ति कितने 
अकारकी है ? भक्निके भेद से क्या भक्तों में भी भेद है ! और वे भक्त 
कितने प्रकार के हैं १ 
उत्तर--योगसूत्र में ईश्वरका खदूप ऐसा दिखाया है--/'क्लेशकम्म- 
विपाकाशयैर परास्टुटः पुरुपावेशेष इंश्वरः” । अविया भादिक 
“पाँच क्लेशों से: और तीन-पकार के कर्मों-से. और, उनके फलसे और 
बासनारूपी संस्कारों से जो. रहित पुरुष विशेष है। उसोका: नाम- इशवर 
- है। उसीकी मक्लि करनी चाहिये.। जो अविद्यादिकों वाला है, वही जीव 
है। ईश्वर सर्वेशक्षिमान्‌ स्वत) स्वैव्यापक:है | जीव परिछिन् अल्पन्- 
है । इतनाही जीव और ईरवर में: फर्क है। चैतन्य दोनों वरावर हैं.। अब 
* अश्लिके भेद: को: कहते हैं:। यद्यापे नव प्रकार की भक्ति पृन्वे. कही भी है. 
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लिये पुत्रत् थी 


त्याग करदेते ईं से भी अपना शरीर 


प्‌ः 
>> 
भें 


अतिप्पारा दे | गोला आकाश से पड़ने 
लगता दहै। तब नेत्राईिक ईंदेयों को बचाता दे और उसको पीठपर 
सहन करता ई । उसी से जानाजाता ह इद्विय शरीर से भी प्यारे हूँ । 


यदि किसी से कोई कसूर हो नाथ और राजा हुअप दे कि इसके प्राण 
ले लो या इसकी एक श्रॉख निकाल लो तब प्राणों को बचाने के वास्ते 
एक आँख त्याग ऋरदेता है इसी से जाना जाता ई ईंद्रियों से भी 
प्राण धिक प्यादा है | जब पुरुष किसी असाथ्य रोग करके पीड़ित 
होता हू तब कददता है, “हे परमेख्रर ! मेरे प्राण निकल जाएँ कि में 
सुखी होगाऊँ ।” आत्मा के सुलके लिये प्रासों के त्यागक्ी भी इच्छा 
करता है, तब यह बात सिद्ध हुई कि सबसे प्यारा श्रपना आत्मा है 
मिसका अपने आत्मा से भी ईरवर में अधिक प्रेम है। वक्ष उचम भक्त 
है । उत्तम भक्त ग्ह्मादजी हुगे हैं, मिन्‍्होनि श्नेक प्रकारके केशों को 
सहन किया, परंतु इश्वर के प्रेष को न छोड़ा | फिर छुव आदि भक्त 
हुये ईं। मिनक्रों कितनाईी राज्यादि का शोभ दिया गया। परंतु उन्होंने 
ईश्वर के प्रेष को नछोड़ा | उत्तेपर भक्त मीरावाई हुई है? जिसने जहर 
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( ४६ ) 


के प्याले तक्ञ भी पी लिये; परंतु इश्वर के प्रेम को व छोड़ा | जय- 
देवजी भी उत्तर भक्ष हुये हैं, जिनके कटे हुये हाथ फिर से निकल आये । 
ओषरस्ामी। जिनकी सेदा र्थिार्थी वनके भगवान्‌ ने की है । 
उत्तम भक्षि के प्रताप से महाद को पिता ने गी कट दिये, परंतु 
उसका रीप भी न उखड़ा और मौरावाई को ज़हर के प्याले ने भी 
अस्तर न किया) ऐसाही उत्तम भक्ति का मह हैं। जो इस लोक 
क्ञ किया विषय वासना हो त्यागकर और जाति आदिक पर्मों 
पास को त्यातक्रर केउल अनस्थचिच् दोकर इंश्वर में सच्चे दिल 
से प्रेम करता दैं। बढ़ी उत्तम भक्त है। ऐसा भेम अछादादिकों ने क्रिया 
हैं| जो पुत्र घनादि विषयों की प्राप्ति के लिये भ्रेम करते है, थे मध्यम 
भक्त हैं ये सक्काप्ी कर्मी है | जो लोक में दिखलाये के लिये ऊपर से 
विलक दापे बहुत से करते और भीतर से लोगों के ठगने के विचार 
मन में रखते हैं, वे निकट ठग भक्त हे । मनुष्य जन्म का यही फल है 
कि परमेश्वर की शरण को प्राप्त होपर) ऐसा चिंतन करे। जेसे कि 
शंकराचार्यजी ने क्षिगा ई । 


सत्यरि भेदापगमे नाथ तवाहे न मासकीनस्लम्‌। 
सामुद्रों हि तरंगः क्चन सपुद्रों न तारंगः॥ 













है नाथ ! चेतनत्वेन यद्रावि इपारा नुम्धरा भेद नहीं भी है। तथापि 
मे तुम्हारा ही हूँ, तुप दृमारे नहीं हो; क्योंकि तरंग समुद्र का ही कहा 
जाता है समुद्र तरंग का नहीं कहा जाता | जो इंश्वर की शरण को 
प्राप्त होता है; वही शोकरूपी संसार से तर जाता है, दूसरा नहीं तरता। 
गश्न--ऊुछ लोग कहते हैं कि उपवासादिक श्रत करके भूखा 
रहने से भी पुरुष संसार से तर जाता द सो कहाँ तक ठीक है १ 
उत्तर--नहीं “ऊुखयां झखुख न उतरी जेवनापुरीयां भार” 
इस तुक में प्रयय मुख पद का अथ भूख हैं ओर दूसरे भुख पद 
का. अर्य विषयवासना है । तव ऐसा थर्य हुआ भुखयां भूखे रहने से 
अर्थातु: निराह्मर अतों के करने से. भुख न उतरी) विपर्णे की वासना- 
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राग बनाही रहता 5 । 
गुरुजी ने ठीक कहा हे * 
नहीं होती ६ । अथवा! दोने 
दोनों एुडह्ी अर्थ के वा 
कामना करने से भोगों थे कामना 
बदि कामना के परे भारों को भी अबान अनेत कामना को भी 
कर लें, तब भी बह दूर नहीं होती | इसी अर्थ को श्रुति भी कहती दै-- 
न जातु कामः काम्ानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविपा क्ृष्णवत्मंव झ्य एवशभिवद्ध॑ते ॥ 
अर्ग्रे--भोगों की जो इच्छा है, सो भोणों के भोगने से दूर नहीं 





36 2 कि: ५ 


दिखाते हं | एक नगर में एक ग़रीब ब्राह्मण रइता था। उसके घर 
में एक कन्या विवाह करने के योख- हो गई तब उससे ख््री नें कहा, 
/कई जाकर कुछ द्रब्य लाओ। जो कन्पा का विवाइ हो जावे? तब . 
वह ब्राह्मण राजा से जाकर कहने लगा। ““इमकों थोड़ा सा द्रव्य 
दीजिये!” राजा ने पूछा /क्ाक ब्राह्मण ने कहद। “कन्पा 
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॥: “सूर्य के उदय होने 


0 4!/ ८४ 2+. 
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रथ 
| 
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ध्य 
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/ जं 






! थोड़ा सा दिन रहा तत्र 
ले गया | दो गठरियाँ वॉश्कर एक को पर दिया 
छात्रा | जय दूसरी को लेने गया) तब इतने में सूर्य 
ब्राह्मण जय गठरी उठने सगा, तथ ख़ज्ञानची ने 
गहरी पकड़ ली ओर कहा) “सर्य अस्त हो गया है; अब राजा का 
हुइुम नहीं है” ब्राह्मण ने कहा, “मैंन सूर्य रहते दी यह गठरी 
बाँवी थी |” दोनों ऋगडढ़ते * राजा के पाप्त गये। राजा ने बहा) 
/देवता तुम तो पहले थोड़ा सा द्वब्प माँगते थे; जब तुमकों बहुत 
पिला, तब भी तुम्दारों ठप्णा पूरी न हुई! अति ढुण्णा करन से तो , 
तुयणा पूरी नहीं होती हे | इसी पर गुरुजी ने भी कहा है कि तृष्णा 
करने से त«्णा दूर नहीं होती ह। अब ठ॒ष्णा के दोषों को दिखाते इं-- 
अथा हि शुंगं गोकाले वर्धमानस्व वर्धते । 
५३ ८ 25 "वि... न 0०५ 
एवं तृप्णापि वित्तेन व्षमानेन वर्धते ॥ 

जैसे गो के दोनों शैंग गो के साथ ही साथ बढ़ते हैं; इसी प्रकार 
ठृष्णा भी चित्त के साय ही साथ बढ़ती हद । ह 

च्युता दन्ताः सिंतः केशाः दृडडूनिरोधपदेपदे। 

* -पातसजपिम देह तृष्णा साध्वी न मुज्चाति॥ 

"बइृद्धा अबस्था में जब दाँत टूट जाते हैं। केश श्वेत हो जाते हैं) 
नेत्रों की दृष्टि मंद हो भाती है। ओर चरण रंखने से फिसलते जाते 
हैं, उस काल में भी यह साथी तृष्णा पुरुष का त्याग. नहीं करती है। 

देवि... नमस्तुभ्य - पेयविप्लवकारिश । 
विष्णुजेलेक्यपुज्यो5पि यस्त्वया-वामनीकृतः ॥ 


अस 
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ज्यों तेली के चेल्ल को, 
यह दण्णा बड़ी दुउ़ हैं, बड़े २ महात्मा और पंडितों को सालमार्ग 
से गिरा देती हे । बिना बेराग्य के इसकी शांति कदापि नहीं होती 
है । इस बास्ते ठुण्णालु जीव कदापि बु्णा करन्षे शोकरुपी संसार से 
नहीं तर सक्रा | इसी पर गुरुजी ने कहा दे दृष्णा करके दुसण 


कदापि शांत नहीं दोंती है यदि लाखों दफा भी हणणा करता रहे | 

अरन-संसार में ज्ञानी लोग ओर पंडित लोग ही बड़े चतुर 
दिखाई पड़ते हैँ और वे अपने को शोक से रहित मानते दें । इसी से 
जाना जाता हैं कि चतुराई करने से पुरुष संप्ताररपी शोक से तर 
जाता है । 

उत्त--“ संस स्थाणप लखहोग् ता इकत्नचलैनाल”? 

अ्रथ--स्पाणप नाम चतुराई का ई यादे लाखों चतुराइयों को 
पुरुष जानता हो | /तांइकनचलैनाल” तब भी परती दफा एक 
चतुराई भी काम नहीं आती । नो वस्तु मरती दमा पुरुष के साव 
रहती है वही जन्मांतर में सुललदुःख़ का हेतु होती हैं। धर्मापर्मादिक 
ही पुरुष के साथ रहते हूँ । ये ही जन्मांतर में भी सुत्ध दुःख का ह्देतु 
होते ईं । चतुराइयाँ तो सब व्यर्थ हैं | संस्तारररी शोक से पुरुष को 
यह कदापि डुड़ा नहीं सक्षी हैं | लुकमान हदीस कौरई बड़े चतुर 
हुए हैं । उनकी भी मरणकाल में किसी चतुराई ने संहापता नहीं की - 
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ह। चतुराइ से संसाररूप 
गरवूध) करमे-भोग भी चतु 


थ्ढ 










पे 
ह 


| 





प्रश्न--फ़िर सेसाररूपी शोक कैसे दूर दो सका हैं ? 
उत्तर--सत्य का अहण करने से और भूठ का न्‍्याग करने से 
संसारूपी शोक दूर हो सका है । 
प्रश्न--/किंच सच्यारा होइंएकिव कई तुदे पाल 
अर्थ-सच्यारा का अं सत्यवक्ता ह अथांत्‌ सत्रवक्ता एरुप केस 
होय ? पाल का अर्थ परदा दँ। दिलों में जो झूड़ खाने छूठ का 
परदा पड़ा हैं) वह कैसे टूटे ? पुरुष सत्यवक्ता केसे हों आर फ्रूंठ' 
का परदा केसे दूटे। इससे क्‍या उपाय ई १ दूसरा अर्थ | सच्यारा नाम 
उप्तका हैं। जो अपने बचन पालता है। प्रथम जीव अपने कर्मों के 
अनुसार पिता के वीर्य द्वारा माता के गर्भ में प्रवेश करता इ । पिता 
का वीये और माता के रज से इसके शरीर की उत्तचि होती' है । 
जिस काल में पिता का वीर्य और मादा का रज दोनों मिल जाते हैं। 
तब एक दिन तो वह कीच की तरह होकर रहते हैं | फ़िर पांव दिन में 
“फेनरूप हो जाता है। फिर चौद॒ह दिन तक मांप्त क्वा एक पिंड सा वन 
- ज्ञाता है। पर्चास दिन में वीज की तरह उसमें अंकुर उत्पन्न होते हैं। 
.एक महीने में उत्ती पिंड से ग्रीवा) शिर, स्केष) प्ठ) उदर बनते:- 
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९ दो मदीना में ऋष हे 
सब जोड़ 
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मातृपराणप्रहमतविनिःसारितवन्धन ॥ 

यह गर्भाशय जिसमें ही रहता दे केंसा है? बिष्ठा शरर पत्र का 
मानी सर है और पूथ तथा रुधरिर करके भीतर से सिवा हुआ ह। 
कफ और पित की उत्तें चित्रकारी करी इ३ दे। उसके चारसे श्रोर 
मांस की एक दीवार बनी हुई हैं । ऐसे गर्भाशय में जीव का निवास 


होता हैं | तव जीत बड़ा दुःखी होता है श्रौर कहता है-- 


पूत्र योनिसतहस्लाशि दृष्ट्रा चेच ततो मय । 
रा जिविधा भुक्रा पीता नानाविधस्तनाः॥ 

जातश्चेत सतश्पेव जन्म चेत्र पुनः पुना। 
न्मया परिज्नस्यार्थें कृत कर्म शुभाशुभम ॥ 
एकाकी तेन दह्मेह गतास्ते फलभोगिनः 
अहाहुःखो दधो मग्नो न पश्यामि प्रतिक्रियामू॥ 

याद यान्या: प्रम॒च्येह तत्प्रषय महेश्वरम्‌ ॥ 
अशुभक्षयकतार 'फलमुक्तिभ्रदायकम्‌ ॥ : ... ., 
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लीव कहता है। पूर्व अनेक जन्मों में मने हज़ारों माताओं ही योनि 
देखी, याने उनसे में उत्पन्न हुआ | मेने अनेक प्रकार के भोजन भी 
किए और घअनेक माताओं के स्तनों को भी पान क्रिया । ऋई 
जम्गा ओर मरा। जो कुछ कि मेने संबंधियों के लिये शुभ दा 
क्रम किये थे; उन कर्मो के फल को वे भोगकर चले गये । आ 
अकत्ध गभ की अगिन का दाइको प्राप्त दोरहा है । झअडा, मे इस 













० 


8ह १ अशुभ कमा के फलका क्षय के 


रिराक्रान्तः के 
तथा जरायुणा देही दुःखे तिष्ठति चेट्ठतः ॥ 
पतितः सागरे यहूदुःखसास्ते ससाकुल 
गुर्भोदकेन सिक्ताइस्तथास्ते व्याकुलः पुमान्‌ ॥ 
लोहकुस्मे यथा न्वस्तः पच्यते कश्नि दग्निना । 
तथा स पच्यते जन्तुर्गभस्थः पीडितोदरः ॥ 
एवं गर्भदुःखेन महता परिपीडितः । 
जीवः कर्मवशदास्ते मोक्षोपायं विचिन्तयन्‌ ॥ 
जैसे कोई भारी पर्षत के नीचे .दवाया हुआ दुः्खी छत हैं। 
बैसे ही गर्भ में जेर से कसा हुआ जीत बढ़े दुःख से रहता ई । जैसे 
समुद्र में दूबा हुआ पुरुष बड़ा दुः्खी द्वोता है, व्याकुल दोता है। 
बसे दी गधे के उदक से पिंचित-अभ पुरुष भी वड़ा व्याइल होकर 
रहता है । जैसे अग्नि के कुंड में लोहा तपाया जाता है .वैसे 
“ही गुम की अरि। से जीव भी पक्राया जाता है| इस प्रद्वर गर्म 
के दुश्खों से पीड़ित हुआ जीव- कर्मों के वश से फिर अपने मोक्त « 
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तात्त 
कहा जाता ४; क्या ऊे मनुष्प का लक्षण उसा गे खडता डर ॥ 


मनोरपत्य कर्प्ता पक्ारावशुपत्ञानवान वचन पल्ञका सनु प्य/। 


बाला भी हो तथा वचन पालनेवाला भी हो। उसी का नाम मनुष्य 
है। सब पशु-पक्षी आदे मनु से हो उत्पन्न हुए हैं। तयापि कर्मों में 
उनका अधिकार नहीं ४ ओर विशप ज़ानबाले भी नहीं हैं। किंतु 
सामान्य ज्ञान खाना सोना आदि ई-उसीवयाले हू । इस वास्ते उनमें 
यह लक्षण नहीं होता ह | सभी मनुप्य मनु से दी उत्पन्न हुए हैं तथापि 
सब अपने वचन का पालन नहीं करते ह । इस वास्ते परमार्य दृष्ठ 
को लेकर सभी मजुप्य नहीं हो सक्के दे । व्यव॒द्र में भी जो अपने 
चचन को पालतो है वह व्यवद्वर में मनुष्य कहा जादा ह-। णो 
व्यवहार में भी अपने वचन का पालन नहीं करता है। वह नाम . मात्र 
का मनुष्य है | वास्तव में वह पशु-तुस्य ही दे | मैसे एक बनिये ने 
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( ४७ ) 


किसी ग्राम में जाकर विद्याह क्रिया और वहाँ से ल्ली लकर जय चला 
तब रास्ते में उसको पहली मंज्ञिल पर रात्रि व्यतीत हुई। सवेरे जब 
वहाँ से चलने लगा, तब उसने अपनी ह्ली से कहा, “इमारी तुम्दारी 
मुज़्र कैसे होगी १” उसने कहा। "क्ष्यों !! तय बानिये ने ऋद्टा, “थोड़ा २ 


में सब नशा करता हूँ । ज्जी ने कहा, सर नशे भी एक भोग के साथन 





ज़र कर हगी ।”” जब तीसरी मंजिल से चलने लगे तय बनियाँ 
हद) “मेरे में एक और भी ऐव ह १” ही ने पूछा, /बद् कौन 
है १7? बनिय ने कह्दा। “में कहता कुद् हूँ. और करता झुद्र हूँ। 
मेरी जवान का भी कुछ ठिक्काना नहीं है ।” इतना सुनते ही छ्ी पालकी 
से उतर खड़ी हुई श्रौर कदने लगी। “ में तुम्हारे सेग नहीं जाऊँगी । 
जिसकी ज़यान छा टिक्राना नहीं ह। वह आदमी कैसा ? बढ़ तो 
पशु है | में पशु के साथ नहीं जाऊँगी।” महुष्य का विवाह मनुष्य 
के साथ शोभा पाता है। पशु के साथ मनुप्य का विवाह नहीं शोभा 
पाता । इसलिये में आपके साथ कदापि नहीं जाऊँगी।””! आखिर बह 
अपने घर को लौट गई | इस दृष्टांत से यह सिद्ध इझा कि जो पुरुष 
व्यवहार में भी अपने बंचन का पालन नहीं करता हैं, कहता भौर है 
जौर करता भर है। किसी को नो देने को कहता है। उसको नहीं 
देता) फिर जाता है। वह व्यवद्वार-टृष्टि से भी मनुष्य नहीं हो सक्ला हैं। 


, श्रव परमार्य-द॒ष्ठि से मलुप्यपने को दिखाते हैं। किसी नगर के वाहर 

जंगल में एक महात्मा कुटी बना कर-रहते ये | रोज़ सवेरे बह नगर में 

भिक्षा माँगने को जाते थे । रास्ते में एक वेश्या का मकान पढ़ता था | 

. जथ-वहाँ से होकर जाते; तब वेश्या उनसे पूथती “आप ख्री हो या 

मर्द?” तब बह कह देते) “में इतका मवाद फिर दूँगा ।?? इसी तरह वह 
कक डर ष्् 


ं 


>/09 
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वेश्या नित्यही उन 
गे ।”” इसी तर 









जानते थे कि आप पर्द ई 
कर ऋदते द हम गर्दे 
केबल बाहर के 
बह नर्भवात्े करार बे 
यिद्ठों से अपने को मर्द बता देने ओर फिर बीच में कोई पिन्न पड़ 
जाता तब दम ८ पिन होते । अब तो इसको 
ओर जीना द न व्यतीत हो गईं। इस बास्ते 
अब इम कह सक्ते ६ कि इम मद है ।”! इतना कह कर महात्मा फ़िर 
ज्ञेटगये | तालर्य यह है। जो गर्भवाले करार को पूरा करता हैं) पर- 
गार्थ-दृष्टि से बद्दी मनुष्य कहलाता ह। सी गर्भवाले करार को पूरा 
करनेवाला आदमी ही सच्यार कहलाता हैं । 








पहला सदा वे 





सच्यार किस तरह से अर्थात्‌ कौन उपाय से परमेश्वर के सामने 
होना चाहिये और किस उपाय करके कुइ की याने शोकठपी संसार 
की पाल याने पड़दा टूट जाय, सो उपाय कहना चाहिये १ 


उत्तर मृ०-हुकम रजाई चलणा नानक लिखुया नाल । 
दी०--हुक्म का अथ झुति स्मृति हैं। सो परमेश्वर का हुक्म) जो - 
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( ४५६ ) 
झुति स्मृति है। उनके अनुसार चलने से ही पु श्वर के आगे 
सच्यार हो जाता है और संसार शोकरूपी जो भूठी पाल है 
पं 2 जाता-हं । 
श्वर का हुअमरूय जो श्रुति रहते है उनमे मनुप्य के 
जिखा हैं १ 


(॥ 





घन मे प्रमाद मत कर । 
* देवपितृकार्याभ्यां न प्रमवितव्यप्‌ । 
देवकारे और पितृकाय्य में प्रमाद मत कर । 
सातृदेवों भव पितृदेवों भव आचार्यदेवों भव आ- 


४५ 


तिथिदेवों भव । 
». मात्रा को) पिता को। आचार्य को और भ्रतिथे को देवतारूप जान। 
5 0८ 5, हे ०.) (पर ६१ 
यान्यनवधानि कमाणि तानि सेवितव्यानि नो इत- 
राणि ७ 
जो निर्दोष कर्म हैं। बेदी कमे सेयन करने योग्य हं। उनसे पिन्न 
, कम सेवन करने योग्य नहीं हैं | इस तरह के उपदेशों को जो शुतियाँ 
कहती. हैं, उनके अनुसार चलने से ही पुरुष सच्चार होता है। स्टू- 
तियाँ भी ऐसेही उपदेशों को कहती हैं । सो भी दिखाते हैं | 
विद्याम्रुपाज येदूवाले घन दारांश्व योवने । 
: औओढे धर्म्याणिकमोणि चंतुर्ये अन्नजेस्लुधीः ॥ 
वाल्यावस्था में विद्या का उपाजेन. करे, युधावस्था में धन का और 
दारा का उपानेन कर। धर्म-संबंधी कर्मो को दृढ़ करे। फिर. हृद्धावस्था. 
में संन्यास को ग्रहण करे ।..: दे 
:5 और+भी, बहुत से नीति वाक्य कहे हूँ ।- .. 
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के साथ मिल 
में शूर होना 


तब अथग्त काना के नाच दा 
पाल सुक्देद दो जाते ई | दती इं। बद्ध गृत्यु 
का संदेशा लाकर कान में कहती दे) डे लोगो ! ठुमर श्रवण करो। अब 
तुमको पराई स्ली। पराथे धन की ३ कर। रपाकांत जो किप्णु 
ह। उनका भजन करना चाहिये । 
अरे भज हरेनाम क्षम धाम क्षण क्षण । 
वहिस्सरति निःश्वासों विश्वासः कः प्रवर्तते ॥ 
श्रे जीव इरि के नाम को भज | बह नाम केंसा है! मानों वह 
कर्पाण का एक मंदिर दे। जब श्वास वादर निकल जाते हैं तब 
उनके भीतर आने का कौन विश्वास है। आयें या न भातें | इस वास्ते 
प्रत्येक क्षण उसके नाम का स्परण कर। 
इसी पर पक दृष्ठांत कहते ईं--एक फ्िसान का खेत नदी के 
किनारे पर था । वह अपने खेत की रक्ता करने के लिये वहीं पर 
झुठी बना कर रहता था ।पक्त दिन वह नदी के किनोरे दिशा फिरने 
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( ६१ ) 


का किनारा गिर था। उसमें लालों की भरी हुई 
ड्री थी। यूस् किसान ने उनको पत्थर जान कर 
कर अपने मद्चान पर उनको धर दिया। जब 










25 


ये आयें, तव बद ए' 
बह लात तो नदी में जा गिरे और चि 
६ उसने सब छाज्ष बदी में फेक दिए । एक 
? बच गया । उसझी झछ्ली लड़के को 
लात को लेकर घर में चली गई। णत्र बह रप्तोर दनाने चली 
तो देखा कि घर में न नमदा है और न पास पैसा ही । बह उस लाल 
जो छुंदुर पत्थर जान कर उसके बदले में वनिये के पास नमक लने 
गई । बनिये ने कऋद्दा में इसके बदले नमक नहीं दंंगा। बढ़ोँ पर एक 
जादरी भी खड़ा था । उसने लाल को ले लिया भार बनिये से उसे 
एक पैसे का नमक दिलवा कर कहा कि इसका बाकी दाम तुम्हारे घर 
भिनवा दिया जावेगा-। वह नमक लेकर घर चली आई । 
दूसरे दिन जोहरी ने एक लाख़ रुपया उस लाल का दाम उसके 
घर भेज-दिया | स्ली ने उससे एक बड़ा भारी मकान बनवाया। 
बिपग भोग की सब सामग्री उसमें जमा करके पति को लेकर उस घर 
में गई। उसके पति ने पूछा यह मकान किसका ई ? स्री ने कहा 
तुम्दारा है। उसे पूछा केसे १ तब ख्रीने कहा के जो पत्थर तुमने 
नदी में फेंक दिए थे उनमें से एक बचा या | उसासे यह सत्र सममाम 
आया है | यह सुनते ही वह वेदोश हो गया हि मेने मुफ़्त में ही सब 
लाल फेंक दिए.। तव स्ली उसपर पानी छीट कर उसे होश में लाई 
और कहा)-जों गए सो गए । जी एक वच- गया है इसी के सुर का 
अनुभव करो.। यह कुछ कमती नहीं है । 
यह तो दृण्ांत है । पूर्व जन्मों में जो इसको मलुष्य. शरीर मिले थे 
उनको तो इसने विपयरूपी नदी में. व्यय फेंक दिया. अयवा मनुष्य- 
शरीर में जो श्वासरुपी लाल धले गए: ईं उनको तो विपयरूपी नदी: 





्ध्य 
श्र 
हर 
रा 
2 
ञ्र्य 
दा 
श्रम 
था ] 
5: थे 
श्र 
हटा। 
3 । 
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आयुः कर्म च वित्त च विद्या निधमशेव च। 
पे ्च 


पञ्चेतानि है रूज्यन्ते गर्भस्थस्पेद्र देहिनः ॥ 


न >> 


आयु) कमे। घन, विद्या और मरण इन पाँचों को विधाता ने 
(> 


गर्भ में स्ित जीव के मस्तक पर लिख दिया है | इनमें से कोई भी 


अन्यथा नहीं होता-ह ! इनकी चिंता कर: र। 


आप्तव्यमथ लभते मनुष्यों देव5पि त॑ ला तु न शुक्तः। 


तस्मान्न शोचामि न विस्मयो में यदस्मदीय न हि तत्परेपामघ ॥ 


जो मुब्र मनुष्यों के आर्य में विधाता ने सुख दुःादि उतपत्ति- 
काल में लिख दिया दे तही उनको पिल्ञता है | उसके हटने में बरद्मा 
भी सम्रये नहीं है । इस कारण शरीर के भोग के लिये जिंता करनी 
हुयर्य ॥ ] जिप्तका लो अएना थीग हैं। वह दुसरे का कदाए नहीं: हो 
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उदयति बदि भानुः पश्चिमे दिग्विसागे 
5 है ० 7 कह ०. | 


५ 


च 
प्रचक्षति यदि मेरः शीद्ता चाति वह्िः - 








और बढ़ि भी शीतल 
कदापि अन्यथा नहीं 
् # कट किधधपु 

अवश्यस्भावि भावानां ग्रती कारो यदा भवेत्‌ 

तदा न लिप्यते दुःखं नज्वराप्रयुविष्ठिरा: ॥ 

यदि प्रारव्य का लिखा मिट सकता। तो राजा नल श्रीरापचंद्र 
ओर युत्रिष्ठिर दुः्ख से कदापि ल्षिपायम्रान न होते । पर ऐसा 
नहीं हुआ । इसी से सिद्ध होता है क्ति प्रारब्य की रेखा अमिट है । 

जिम काल में श्रीरामचद्रजी समुद्र पर पुल बाँत्ने लगे ई और 
समुद्र में पत्थर तरने लगे हूं तब्र लक्ष्मणजी से रामजी कहते हूं । 

बे कालर तिक कशते 

पश्य कक्ष्मण कालस्प शतिकूजञानुकुक्षते । 

वनवाले पिताहेतो: समुद्रतरणे शिक्षा # 

है लक्ष्मण | काल की अनुकूलता और म्रतिकूलता को तुम्र देखो 
जब [के हमारे दिन बुरे आये तब वनवास देने में पिता ही कारण 
हो गये । अब जो हमारे दिन ऋच्छे आये हूँ तव सपुद्र पर पत्थर भी 
तरने लग गये हैं | ये सब भारव्ध कर्म का ही हेर फेर है.। रुप के 
अधीन झुछ भी नहीं है | अध्वात्मराप्रायण में भी कहां ह-- 
सुखस्य दुःखस्य न को5पि दाता परो वदातीति कुबुद्धिरेखा  * 

५, रे हि 
आह करोमीति इथाउमिमानः स्वकमंसूत्रगथितो हि ज्ञोकः ॥ 

इस जीव को शुस्र दुश्ख-देनेवराला दूसरा.कोई भी नहीं है जों: 
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सत्र के वाद दुः 
दोनों जीतों को रात्रि द्विन क्वी तरह अलंध्य हूँ। थाने हथये नहीं 
जाते ६ | हु 
' इन वाक्यों से यद्द साबित होता है शरीर का भोग तो आपसे 
आंप ही मिलता रद्दता हैं | इसकी चिंता करनी व्यर्थ है। परमेश्वर के 
नाम का प्रत्येक श्वास में उच्चारण करता रहे; क्‍योंकि गुरुजी ने जो 
कह्दा हैं 'लिखपा नाल! याने शरीर का भोग तो जन्पकाल में दी परमे- 
श्वर ने लिख दिया है । उसकी चिता व्यथ है । 
फल--रबिबार से दस दिन तक सूर्य के सामने एक हज़ार रोज़ 
जप करे। तो चार उसके माल को न छुये । 
हुकमी होव न आकार हुकम न कहिआजाई । 
' हुकसी होव न -जीआ हुकम मिले वडयाई ॥ 
हुकमी उत्तम नीच हुकमि जिख दुःख सुखपाईअहि। 
इकना हुकमी बखसीस इक हुकमी सदा भवाहअहि॥ 
हुकमे अन्दर सभको वाहर हुकम्त न कोई । 
नानक हुकमे जे डुम्क चहौ में कहे न कोइ .॥ 
पूवेवाली लुक में ईश्वर के नाम का स्मरण ही संसारख्पी शोक 
को दूर करनेवाला कुह्ा है.। अब इस. हुक में परमेश्वर की. शक्चिका :. 
निरूपण करते हैँ: कह पा ः 
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झ्ू०-हुकली होव न आकार । 

* दी०--हुकम नाम इच्छा का है और इच्चावाले के! नाम हुकमी है । 
सो रष्टि आदि काल में परमेश्वर की इच्छा से ही सव जीवों के आकार 
होते हैं । इसी अर्थ को श्रुति भी कहती है । 

आत्मा वा इदग्रेक एवम आसीक्नान्यत्किम्चिनूमियत्‌ । 
ते लोकानुर्तज्ञा स इसाल्लोकानसूजतु ॥ 


जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व इंश्दर ही एक आत्मा था । उसने अपनी 
माया शक्कि से जगत्‌ के रचने की इच्छा की । उस परमात्मा ने इन 
लोकों की रचना की | 

जिस अर्थ को वेद ने कहा है उसी श्रर्थ को गुरुजी ने भी 
कहा है। इसी से साबित होता दे कि गुरु जी का सिद्धांत, बेद के 
विरुद्ध नहीं है! 

, प्र०--यदि परमेश्वर की इच्छा से ही जीधों की उत्पत्ति यानी 
जायगी, तो परमेश्वर में अन्यायकत्तोदि दोप आवैंगे; क्योंकि क्षिसी 
को उसमे जन्म से ही भ्रेधा और किसी को काना बनाया हैं। किसी 
को रोगी। किसी को कोंढ़ी श्रौर क्रिसी को अत्यंत दुःखी चनावा है! 
इन सभों ने परमेश्वर का क्या कछूर क्रिया था ? किसी को नीरोग/ 
किसी को धनी। किसी को राजा और किसी फो विद्वान, वनाया है । 
इन्होंने परमेश्वर पर कौन सा उपकार किया था $ उत्पत्ति से पूर्व दो 

कोई था नहीं जो उपकार अपकार करता | फिर परमेश्वर न्यायकारी 
कैसे हो सका है? कदापे नहीं ऐफ सक्ता है। भें 

 छ०--जौव सब अनादि हैं | उनके कर्म भी सव अनादि हैं। 
राष्टि के भादि काल से ब्रह्मा के दिन को आदि काल कहा हैं; क्योंद्ठि 

. अह्मा के दिन में जीवों की सृष्टि होती हेऔर बह्मा की. राजि में लीत्च: 
की लग होती है। आकार पद करके जीवों के, स्घूल शरीरों ओऔ: 

उत्पत्ति कही है । प्लयकात में सव- ज़ीव- अपने अपने को: श्यैर 
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संस्कारों के सहित माण 
फल्न देने को उदय हो 
3 जनों औ ऊँचा >5 
थी दो 





| 
4 


>०५ ०१% 2! 









प क्द्ा नहीं जाता 






मे 


बास्ते वह सत्य नहीं ऋछी 


2 





क्योंकि असत्य हो तत्र उसकी पत्तीति ने होनी चाहिये ओ 


न्श 


24७ 
झ्ऊ 
बग्प 
न्थ्प 
ब्म 
डे 
39 
ञ्ड 
हर 
ञ्व 
रू 
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हा 
2३ 
् 
शव 
श्र 
श्र 
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शव 
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टी 
बस 
पु 
हट 
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रूपी भी नहीं कही जाती; क्योंकि दो विरोधी धरम एक में रह नहीं 
े कि न कब के अल 6 
सके | इसी वास्ते गुरुजी ने कद्ाई “हुकुन्न न कहा जाई” 
तिस की माया का स्वरूप नहीं कहा जाता हई । बड़े बड़ों को माया 
मोह लेनी ई । इसी संबंध में एक दृशंत भी दे । 


एक दिन श्रीकृष्णचंद्रणी ओर अर्जुन दोनों यमुना के किनारे खड़े 
थे । अर्जुन जब जल में स्नान कंरने के लिये खड़ा हुआ तब उसने 
भगवान्‌ से कहा कि मुझे अपनी माया दिखलाओ । तव भगवान्‌ ने 
क्रददा। “गोता लगाओो | तब तुनझी माया दिखाई पड़गी ।”” तब अजुंन 
ने गोता लगाया तब पाताल में जा निकला । वहाँ का राजा मर गया 
था। लोग ने अरुन को वहाँ का राजा बना दिया । वहाँ भजजुन वहुत 
काल-तक रानी के साथ आरंद भोगता रहा | एक दिन रानी मर गई। 
अज्जन वड़ा दुःखी हुआ |-रानी के साथ सती होने को तैयार हुआ। 
तब लोगों ने अञ्ुन को बहुत समझाया; परंतु अशुन ने एक न माना | 
तब लोगों ने कहा सूती होने के पहले स्नानः-करना होता है ।..अजुन ... 
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ने जय स्नान करने के लिये जल में गोता लगाया तव जहाँ पर यमुना के 
किनारे रृप्णजी खड़े थे वहाँ पर अर्जुन निकले । तब भगवान्‌ ने पूदा/ 
/प्राया को देखा १? अजुन कज्जित हो गया। अ्रव विचार कारिये। 
वहाँ पर यमुना के झ्लिनारे पर तो थोड़ी देरी हुई और अज्न को जल- 
में सैकड़ों वरस बीत गये । कोई माया का क्या विचार कर सह है ! 
इसी वास्ते गुरुजी ने भी कहा हैं ओर श्रुति भी कहती हैं-- 
पराश्य शुक्निविंविगेव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञानवलक्रिया च। 
पएरमेश्दर की माया श॒क्कि. नाना प्रकार की शक्षियोंव्ात्ी ह। बह 
स्व॒भाव से ही क्रिया और जलवाली दे । उसका स्रख्प नहीं कहा 
जाता है । 
०--श्रलयकाल में सब जीय सुक्ष्रूप होकर माया यें रहते हैं। 
फिर उस माया से क्रिस प्रकार जीयों के स्थूल्न शरीर और स्थूल् भूत 
उत्पन्न होते हैं ! 
०-तपत्ता चीयते ब्रह्म ततोउन्नभभिज्ञायते। ._ 
अन्नात्‌ प्राणो मनः सत्य लोकाः कर्मछु चाप्ततम्‌॥ 
शुक्रिः-माया-विशिष्ट ईश्वर प्रथम ज्ञानरूपी तप करके ब्रद्धि को म्राप्त 
होता है। तब उससे श्रव्याफुृन जगत्‌ का साधारण कारण उत्पन्न 
होता है| उसत्ते श्रिएयगर्भ होता हूं।उसस अहंकार उत्पन्न होता 
है उससे आकाशादि उत्पन्न होते हैं | उनसे फिर सप्तत्तोक' उसपन्न 
होते हैं.] उन लोकों में अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव उतन्र होते 
हैं। इसी श्रुति के अर्थ क्रो गुरुजी ने भी कहा है । 
. मृ०-हुकमी होवन जीआ.। . हु 
टी०--अथौत्‌ परमेश्वर की इच्छा से अपने अपने कर्मी के अनुसार 
जीव.भी-सब उत्पन्न होते हैं । 
ः मू०>हुकम ॥मेल वडआहइ । 
मेश्वर के- हुकुम: से ही संसार में: पुरुषों 








को बढ़ाई थाने 
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झु जम, _ मम 
मिलता है । तात्पय यह 
डैं मो के 












३ यश क्विस्ी एक्न पुरुष को शी मिलता है। सबको उई 


रे 
3 
् 











/ 






० 5 


लेता । इसी तरह 
है; परंतु यश किसी एक को दी 


प्र०--बहुत से आदमी एक ही शुभ कर्म को करते है) पर यश 
सबको क्यों नहीं मिलता ? इसमें कया कारण है? “| 

ड०--इसमें अहंकार का अभाव कारण है । भ्रथीत्‌ जो अद्कार 
से रहित शोकर श्रद्धा और नज्नता-पू्षेक अच्छा काम करता है उसी को 
बड़ाई याने यश मिलता हैं। जो अहंकार # सह्दित अद्धाहीन होकर काम 
करता ई या केबल नाम के लिये ही करता है तो उसकी कोई भी बड़ाई 
नहीं करता । उसकी बड़ाई होने में परमेश्वर की भी इच्छा नहीं ोती। 
गुरुणी ने भी ठीक कहा हैं “हुकम मिले बढआई” । 

मू०-हुकसी उत्तम नीच । 

टी०--परमेश्वर की इच्छा से जम्मान्तर के कमानुसार जीव का 
उत्तम और नीच योनियों में जन्म होता है । कोई उत्तम योनि में उत्पन्न 
होकर नीच योनिवाल कर्म करके नीच योनि वो प्राप्त होता है कोई - 
नीच कुल में उत्पन्न होकर उत्तम कर्म करके उत्तम योनि को माप्त होता 
है। जरासंघ कंसादि उत्तम क्षत्रिय कुज में उत्पन्न होकर नीच .पदवी को 
"माप्त हुए । विदुर। इजुपान) जामवंत, सुग्रीवादे नीच: कुल्ों में उत्पन्न « 
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( ६६ ) 

होकर उत्तम पदवियों को प्राप्त-हो गये। कर्म ही सह्वति का कारण है । 
जाति आदि उत्तम पदवी के कारण नहीं हैं। इसी पर गुरुजी ने भी 
कहा हैं कि बहुते कर्माछुसार परमेश्वर की इच्छा से उत्तम और नीच 
पदवी को गान होते हैं । 

सू०--डुकम्ति लिखि दुःखझुख पाईये । | 

ट०--हुऋमी जो परमेश्वर उसने जन्मक्राल में ही जीव के भरस्तक 
पर जो लिख .दिया है उसके अछुसार ही जीव दुःख और सुख कों 
पाते हैं ! हे 

प्र०--यदि परमेश्वर जन्मकाल में ही किप्ती के पस्तक पर सुख और 
क्रिसी को दुःख पाना लिखेगा, तो बह न्यायी केसे हुआ ? 

उ०--परमेश्वर न्यायी है; क्योंक्रे वह जन्मरान्तर के कर्मो के अनुत्तार 

ही जीज्रों के मस्तक पर सुख आर दुःख का भोग लिख देता है । बिना 

कर्मों के नहीं लिखता । यदि णजम्मान्तर के कर्मो के बिना ही लिखे, तो 

अन्यायी हो ऐसा तो नहीं है। इसी वास्ते वह न्याथकारी ऐ। श्वाति भी 

इसी अर्थ को कहती है ) 

/ 0८ |. 
जल यथाकामों भवति तत्कतुर्भवति यस्‍्क्रतुर्भचाति | 
तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्मते ॥ 

जीव जैसी कामनात्राला होता है) वेसा ही बह संकल्प करता है। ' 
- जैसा संकल्प करता. है वैसे कमेभी करता है । जैसे कम करता है, बैसे 
ही फल पातां रे | पू्वले कर्मी के अनुसार ही उत्तर जन्म में इश्वर की 
- इच्छा से.जीव . । को माप्त छोता हैं। स्मृति भी इसी अर्थ को कहती है.। 
यथा: घेदु सहसेध -वत्सो विन्दाति मातरस्‌ । 


पूर्वकृतं , कम कर्तारमनुगच्छति॥ 


जैसे हजार गौशों में-वछड़े को छोड़ दिया जाय) तो बह अपनी माता 
.. की. चीन्ह लेता: है । वैसे-ही पूर्वले जन्मों में किए जो करमे हैं) वे अपने .:. 
ही कर्ता को. आंध्र होते है। दूसरे को नहीं। - ५ 
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हा 
ज्प्य 
हर] 
््। 
तर 

» 20५ 


20, 
5. 
पर 


व्र 


है हा, 


रहना। दी सुंदर ओर प्रिश भाषग्यवात्ली 
विद्या अथकरी होनी, अनर्थकरी न होनी इन छः वर 
में मुख का इतु है । सो गुरुजी भी कड़ते हैँ क्लि किसी पुरुष के 
परमेश्वर की बखशीश से ये छश्थों प्राप्त हूं 
पृ०--इक हुकमी सदा भवाईये । 
टी०--कोई जीव कर्म नुसतार. परमेश्वर के हुकम से सदा घूमते ही 
रहते हूं । तात्यये यह हैं कि जो कर्मह्दान जीव ह वे सर्देव भोजन के 
लिये मार-मारे घूमते है। तब भी उनको पट-भर भोजन नहीं मिलता १ 
प्र०--जव परमेश्वर के हुकमसे जीव अपने अपने कम के अनु तार सु्य/ 
दुशखादि फल भोगते हैं तब्र पेसा जानकर सब संतोप क्यों नहीं करते ६ ६ 
मूं०--हुकमें अन्दर सबको व।हर हकम न कोई. 
दी०--परमेखर के हुकम से डी जीत्रों को संतोपादि मिलते हैं| 
बिना हुकम के उसको संतोष भी नहीं प्रिल्ल सकता $; क्योंकि संतोपादि, 
की प्राप्ति भी उसके हुकम से वाइर नहीं ई । जीवों की जितनी: क्रिय: 
हैं, सब उसके हुकम से ही होती हैँ. । शुवि.भी यही कहती 
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( ७१ ). 


न प्ाणेन न ऐनेन मत्थों जीवति कश्चन। 
इतरेण तु जीवन्ति यसिमिन्नेतावुपाश्रितों ॥ 
प्राण और अपान की क्रियाओं से कोई नहीं जीता है; क्रिंतु 
इत्र चेतन इश्वर की सत्ता करके ही सब जीते हं। जिस चेतन में 
प्राणापानादि सव स्थित हैं उसके हुकुम बिना कोई काम नहीं होता हैं। 
सृ०--नानक हुकमें जे बुके तां हो में कहै न कोह । 
टी०--गुरु नानकजी कहते हैं, यदि जीव उस परमेश्वर के हुकम 
से ही सब कार्मो की सिद्धि फो जाने तव हो में अर्थात में ही हूँया 
में ही कर्ता हूँ, ऐसा कभी भी न कहें । जिम्त वासते सत्र जीव हां में 
को करते है इसी वास्ते दुःखी होते हैं। क्योंकि अईकार हो पुसुपों को 
दुःख का हेतु होता है | कहा भी है- 
यानि दुःखानि दीर्घाणि विषभ्षारित महान्ति च। 
अहंकारात्‌ असूतानि तान्यगात्‌ खदिरा इव॥ 
संसार में जितने दी और कठिन तथा बड़े बड़े दुःख हैं वे सब 
अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं. और हुए भी हैं । तात्पर्य यह है कि 
* अहंकार ही से सब जीव दुःखी होते हं | अ्रहंकार के त्यागने से ही 
सब जीव सुखी होते हैं | इसी वास्ते भगवान अपने भक्तों को अभि- 
मान नहीं होने देते हैं । उनको “कदाचित्‌ अभिमान हो भी जाय तो 
भंगवान, उप्ते दूर कर देते हैं। कण बड़ा दाने करता था और दाने के 
विषय में कर्ण की बड़ी. कीर्ति होती थी। कर्ण की कीर्ति को सुनकर 
2५ (्रभिमान हुआ कि हम भी दान किया करें; जो मेरी कीर्ति 





* करण से भी अधिक हो जाय | अज्जुन भी बहुत सा सोना दान करने लगा | 
तथ:भगवान्‌ ने सोचा अर्जुन को .आभिमान -खराब करेगा; इसलिये 
इसका: अभिमान: दूर करना: चाहिए। एक दिन: बड़ी दंपो - होती थी 
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कह 24! 


क्षगा--महारा 


4, 5 
/ 3। 
ते ल्ए्ओ 
टट। ५2 हक 
डक आटे ++ 
2 ०3५ 
जम 





पास गया अ 
दा और ते सब्र चीज़ है 
कद चल्िये मेरे साथ में आपको 
अपने मकान 


भगवान्‌ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कक्ष संसार में तू ही दाता 
है। तेरे तुस्य दूसरा काई भी नहीं है । उद्ारता को सुनकर 
झअजुने का अभिमान दूर होगया । भाषा में भी एक कवि ने अ्रभिमान 
की निंदा की ३-- 





॥ दोहा ॥ 
पर है 2. 8. ज 
बड़े बड़े अभिमान कर, खोय गये जगमाहिं। 
- महिरावण रावण सकल, कीरव दीखत नाहिं ॥ 
धन अरु योत्रन को गरव, कवहूँ करिये नाहिं। 
देखत ही मिटि जात हे, ज्यों बादर की छाहिं॥ 
अधकार ही सत्र दुःखों का कारण है इसे दूर करने के वास्ते गुरुजी 
ने कहा है । यदि परमेरर के हुकम से ही सब्र कार्य्यों की सिद्धि को 
पुरुष जान लेते तव है में कभी भी न करें; किंतु परमेश्वर का ही 
आश्रय करे । : *$ 
फल--यारह दिन में छ+ घड़ी रात रहे तब ग्यारह - दृज़ार- जाए :; 
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रै। तो उसके दाल भी न दूंट और ब्रह्म के जाननेवाली समझ होजाय | 
है. 4 हक 
यु 
को साज करें तन खेह। गावे को जी अले फिर देह॥ 
द्रि - | 
टि । कथि २ कथी कोटिकोटिकोटि ॥ 
मे चलाये राह। नानक विगसे वेपरचाह ॥ ३-॥ 
घ्र० | मू०--गांवै को ताण । 
करके गाता हैं 
जिस पुरुष की बुद्धि विशाल होती ह वही उसकी शक्कि को यान 
टी०--उप् परमेश्वर के गुणों को कौन पु९प संत्तार में गाता है. १ 
जानता है वही गाता है । सुदामा भक्न एक मुष्टि चावल को लेकर 
घनादि ने शाप देने -केः लिंगे भेजा । द्रौपदी खा चुकी थी| उसने 


(७३ ) * 
गछैको ताण होते किले ताए । गावेको दात जाणे निसाणु॥ 
चार । गावैक्ो विद्याविषम्ष बिचारा। 
3 - 
खाते हु से आय 
गये को जापे दिसे दूर।गादे को वख हादरा हदूर ॥ 
देधक एाहि | जगा जुगंतर खाहि खाहि ॥ 
री पोड़ी का अर्थ प्रश्न और उत्तर रूप करके कहा जायगा । 
उस परमेश्वर की शक्कि को कौन पुरुष ताण करके यान विस्तार 
६३ 
उ०--होग्रे मिलते ताण । यहाँ तागा का श्र्थ विशाल है भर्यात्‌ 
सामर्थ्य को गाता है । परमेश्वर की शक्ति को प्रछ्ादादे ने गाया $ | 
ग्र०।म०->गाव को ? 
उ० | स०--दाता जा निसाण | 
टी०--जो उसकी दात गाने उदारता के निसाण अर्थात्‌ बिहों को 
- उसके पास गया । भगवान्‌ ने उसके स्वणे के मंदिर वना दिए | जब 
पाँडवों को वनवास हुआ तव बन में पांडवों के पास दुर्बासा को दुर्यों- 
- दुवांसा से कहा हनान कर आहए | वह साठ सत्तर इजार चेले के: 
साथ: स्नानः करने गए: भोरः इंधर द्रौपदी ने: 
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( ७४ ) 


द्रौपदी न वटलोई में देखा तो एक साग क्वा पंचा लगा था | दह 
अगवान्‌ के मुख में डाल दिया । भगवान्‌ चढ्े गए | इधर भीमहेल 
दुर्वांसा को भोजन के लि 
गए । वह शाप देने आए 
का शाप दगए । एसे २ 













ढ तनो 
फ़िर जो अपनी 
पालना बरता ८ 






२३० >> 


दाता नाचाउऊगप सेव्यस्स्यान्निष्फन्नों द महानाप । 


जलार्थी वारिधिं स्पवत्वा पश्य कप निपेवते॥ 

नोच जातिवाल्ा दाता थी संसार में पूजने योग्य दोता $ 
उदारता से हडीन महान जातिताज्ञा भी नहीं पृ जा जाता ई | जप्त 
जल्ल का अर्थी पुरुष बड़े सपुद्र को त्याग करके छोटे से कूप की उपा- 
सना करता ह | 

त्याग एको गुणः श्लाध्यः किसन्ये्गुणराशिमिः। 

त्यागाज्गति पूज्यन्ते. पशुपाषाणपःदपाः॥ 

संसार में त्यागरूपी याने उदारता रूपी एक हो गुण श्लाघा करने 
के योग्य. है । और गुणों की राशियों से क्या प्रयोजन है १ त्याग से 
ही संसार में पशु पापाण रक्षादे पूजे जाते हैं । 

भवान्ति.नरकाः पापात्पापं दारिदधसम्भवस्‌। 

वारिद्रधमग्रदानेन - तस्मादानपरो भव॥ |, 

पाप से नरकों की प्राप्ति होती है । पाप दरिद्रता से होता है। 


दरिद्रता दान के न करने से शेती हैं। इसलिये दाता ही- शेना- 
चाहिए | | 
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ने अपनी सा उतार करके दे दी। शिवि राजा ने अपना मांस 
दे दिया था; जीपूतबाहन ने अपना जीव दे दिया भर दधीचि 
ऋति ने हड्डियों को दे दिया था । मद्यत्मा को कोई वस्तु भी अदेय नहीं 
हैँ। कलियुग में राजा विक्रमाजीत थादि से लेकर बड़े-बड़े उदार हुए 
है डदारता || व 










$ में गायन क्रिया है। इस दास्ते उदारता 
ही परम उत्तम गुण हैं। तो सब्रप्ते उत्म गुण परमश्वर में ही है जो [के 
नासतिक्ों को भी खान पानादि सब पदार्थ देता हैं | -ऐसी उसकी 
उदारता को जानकर उसके भ्रमा भक्क उसका नित्य हा गायन करने ह। 
श्० । स०-गत्रि को गुण वडयाइयां । 
दी०--परमेश्वर के गुणों को और वड़याईयां याने यशों को कौन 
गाता हू १ 
उ० | स०--चार । हु 
अथांत्‌ चारों बेद गाते हैं और उनके अनुसार चलनेवाले ऋषि 
मुनि सबल्भाते ई । जे 
प्र० । स०--गावे को विद्या । 
परमेश्व९ की जो विद्या याने मायारुपी शक्ति उसको कौन गाता है १ 
उ० । मृ०--विषम विज्वार । 
उसकी माया रूपी शक्ति का विचार करना विपभ याने कठिन है; कयोके 
बह माया सत्य असत्य से विलक्षण अनिर्वचनीय है। उप्तका निभेचद 
कदापि नहीं होसक्ला । इसीसे उसका विचार कठिन है । अयवा विधा 
* का अर्थ आत्मा का स्वरूप है। उस आत्मा के स्वरूप को कौन गाता है १ 
ड०--विपषम विचार । उस परमेश्वर के स्वरूप का विचार करके 
कथन करना विपम है । याने कठिन है ; क्योंकि मन चाणी का बह -. 
_ विषय, नहीं है। अति भी कहती है:- ५ 
यतो व।चो निवतन्ते अप्राप्य मंनसा स 
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मन के सहित न भाप्त हो 
रूप को कह सक्ता है १ का 
रे 






सुन्दर सूरतों द 
तपस्ियों के 
स्‍था को घरात्त गोदी 
हैँ तत्र उनसे सत्र भागते हँ फिर पृथ्रिदीतत में एक एक बीज से 
अनेक प्रकार के फूलों को ओर वेश्ों को वह उत्पन्त करता हैं| उस 
परमेश्वर को कौन भजता है| 

मस०--गावेको जीअले फिर देह । 

टी०--जों परमेश्वर जीव को एक शरीर से लेकर फिर उसको दूसरा 
नया शरीर दे देता हैं उस सर्वशक्षिमान्‌ परमेश्वर को कौन गाता है १ 

सू०--गावैको जापे । 

दी०--ड्स परमेश्यर के गुणों को कौन पुरुष गाता है और कौन 
.पुरुष उसको जपता है. १ 

उ०। स०-+-दसदर । 

जिन सक्रामी पुरुषों को परमेश्वर बेझुंठादि १२ देशों में बठा हुआ 
परद्ीत द्वोता है वही उसके लोक की श्राप्ति के लिये उसके गुर्णो को 
गये हैं और उसको अपते हैं 

४०--सव लोग परमेश्वर को द्रस्थित जानकर हींगाते हैं या * 
किसी दूसरे प्रकार से गाते हैं १ 

०---छसरे प्रकार से भी गाते हैं । 
थ्र० । स०--गावेको । 


दूसरे प्रकार से कौन गाता है १ का 










॥+ 
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जाता हैं| सृक्ष्)म जो थ्राकाशादे उन 
को अतिदृर हैं ओर निष्कार्मों को अति सप्री 
(जद है । उसीको निप्काम देखाते ईं। ३ 
है--बेखद्ाद्राड 
सू०--कर्थनाकर्थीनआवैतोट । 
टी०--परमेश्वर का कथन जो येद है उस बेद ने कृथनहूगी जो उस 
की स्तुत्ति है उस स्तुति की तोद याने अत नहीं आता ह इसी वार्ता 
को महिउ्नन में भी कहा हैं । पि 
चक्तितमसिधत्ते श्रुनिरपि । 
श्रुति जो वेद है वह भी भयभीत होकर परमेश्वर झ स्तुति को 
करता है । अथवा ऋषियों के बनायें हुए जो पद शाख्र हैं, दे ही उनकी- 
कथना है । उस कंथना करके कथनकरी जो जगव्‌ की उत्पत्ति, स्थिति/ - 
प्रलंयादि हैं) उनकी तोंटे अयौत्‌ श्रेत नहीं आता है। क्‍्योंड्े-सब शास्र- 
कारों ने भिन्न-भिन्न रीति से ही जगत्‌ की उत्पत्ति: आदि कथन. की 
“हैं| यदि उनको ठीक-ठीक पता लगते, तो सब एक ही तरह से कपने 
करते | पर ऐसा तो नहीं हुआ है । सबने परस्पर एक दूसो के विरुद्ध ... 
कथन किया है । नेयापिकों ने जगत्‌ की उत्पत्ति प्रमाणुओं से मानी है । 
_सांख्यकों ने प्रकृति. से मानी है। वेदांतियों ने माया से मानी है 
मीमांसकों ने अपनी भिन्न हीं तरह से मानी है। पौराखिकों 
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।णवाले में शित्र से | विष्णुपुराणवाले 
से । इसी तरह से ओरों ने भी 






श् 


पु: 
3 





ते 







कथन करके संसार 
क्वा. पता ठौक-ठीक 
क्षगा | एक तो जगत की 
$ पिला है; क्योंकि उत्पत्ति से 


से चल्ले गए ६ । वात 
क्षिप्ती को भी नहीं मिल्रा दे और 
उत्पत्ति का पूरा शल किसी के 
पूर्व काल में कोई विद्यमान होदा तो ड 
कइता ऐसा तो नहीं हूँ । इस वास्ते उसका प 
जानता दै और प्रलव का हाल भी कोई नहीं जानता। क्योंकि उस 
काल में भी कोई नहीं रहता और जीवात्मा के आकार को भी कोई 
नहीं जानता । क्योंकि किसी इंद्रिय का और मन का भी वह विपय 
नहीं है । इंश्वर आत्मा के स्वख्प को भी कोई नहीं जानता ; क्योंकि 
बह भी किसी इंद्रेंथ का .विपय नहीं दे। इस यास्‍्ते अपनी-अपनी बुद्धि 
के अनुसार सब ऋषियों ने अटकल-पटकल लिखा हैं । एक दूसरे की 
अपेक्ता से एक दूसरे करा कथन मिथ्या प्रतीत होता हैं । तब सबका 
कथन भमठा ही प्रतीत होता हैं। ईश्वर का पूरा हाल किसी को भी 
नई मिज्ना दे | इसलिये गुरुती का कथन ठीक है | 

कथकथकथी कोटीकोटिकोटि । 

अर्थात्‌ करोड़ों ऋषि मुनि कथन करते करते चले गए | ई१*र का 
और इंश्वर की रचना का अंत किसी को भी नहीं मिला । इप्ती वास्ते 
परमेश्वर के भक्क उसकी शरण को ही प्राप्त दोते हैँ | सष्टि की रचनादि 
का विचार दे नहीं करते हैं । कु 


, 
पूरा दाल कोई भी नहीं 


है न ट् अ 
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. प्र०--ईरशवर की शरण को प्राप्त होने से वह अपने भक्करों को कुछ 
देता भी है या कुछ भी नहीं देता ? 
उ० | स०-देदादिल्वेदेथकूपाय । 
टी०-जो सकाम भक्त हैं वह अपनी कामना के अजुसार उससे माँगते 
रहते ह आर वह दयालु ऋपालु परमरवर उनका दंता ही रहता है 
वह भक्त अपनी कामनों के अनुसार उप्तसे लेते-लेत थक जाते 
पर बह देनेवाला नहीं थक्षता हैं । 
०--वह परमेश्वर कद तत्र अपने भक्तों को देता इ ? 
उ० | सू०--जुभांजुगेतर खाई खाहि। 
बह परप्रेश्यर सुगांसुगेतर याने हर पक सुग में अपने भक्तों को देता 
ही रहता है और थे उसके दिए हुए पदार्थों को इर एक युग में खाते 
ही रहते हैं । 
प्र०--एक ही जन्म में करी जो भाहि है उसी के फल को हर एक 
गुग में भक्नन भोगते रहते हैं या इर एक युग में फिर भक्कि करके 
उसके फल को भोगते हैं ! 
उ०शर मू०--हुकमी हुकम चलावे राह । 
दी --हुकमी नाम हुकम करनेवाले का है. और दृकम नाम भाज्ञा 
का हैं। सो परमेश्वर का हुकम याने आज्ञा जो भुति स्णाते हैं उसी 
आज्ञा पर अथोद्‌ उनके रास्ते पर अपने भक्तों को वह चलाता रहता है । 
तात्पर्य्य यह है कि हर एक युग में अपने भक्तों को भक्निमागे में ही 
चलाता हैं । उसका फल जो सुख उसको देता ही रहता हैं; क्‍योंकि 
उसके भक्कजनं युग-युग में उससे भाक्ति ही माँगते रहते हैं ।. अग्निपुराण 
में प्र्द-वाक््य भी इसमें प्रमाण है । ; 
नाथ योनिसहस्रेषु येषु येपु अजाम्यहम्‌। 
तेष तेष्वच्यु ताभवितिस्त्वय्यच्युत सदास्तु मे ॥ 
«. या शीतिरविवेकीनां विषयेष्वनुपायेनी । 
 ख़मनुस्मरतःसा में हृदयान्मापसपतु 


न्रःः न 


ग्पः 
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के 
4, 37 « 





दिपयों में बनी रहती 
आर्थात्‌ गेरे हृदय 
कि भक्त हर एक 






2 24५ 5६ 





श्र 






ह. ० 
ही परायथता के नी भ 
चलाता 8 | 
झसू०-तानक वाह 


दते ८ कि परमेश्वर; अपने भक्तों की भक्ति को 
देखकर ब्रिगसे है अथीत्‌ प्रसन्न होता है ः क्योंकि परमेश्वर देपरबाह 
है। बह किसी दूसरे की परयाह याने अहसान को नहीं चाहता; 
क्योंकि वह स्वतंत्र है। गैसे पिता अपने पुत्र को उत्पन्न करता हें 
बातचीत सिख्ाता हे श्रार उसकी यातों को सुमकर प्रसन्न दोता हे 
ब्रैसे परमेश्वर भी अपने भक्तों को उत्पन्न करता 5) भक्ति के रास्ते पर 
इनको चलाता है) उनको भोग भुगवांता है और श्राप ही उसे देखकर 
-आानेदित होता ह । 
फल्-रचिवार से से द्विन तक दो सो पचास जपे। तो राजा की 
लड़की से व्याइ हो और थनी हो । 
सृ०--साचा साहिब साच नाहि भाषया भाड अपार । 
आपढ्ठिं मंगहि देहि देहि दातकरे दातार ॥ 
फ्रेरकि :अगे रखीये जित दिसे वरबार। 
मुद्दो कि वोन्रण बोलिये जित सुण घरे पियार ॥ 
अस्त बेन्ना ससनाउ चडआई बीचार। 
ड कक पी कि 5 अं 
कर्मी आये कपड़ा नदरी मोक्षद्वार.॥_ 
नानके एवें-जाणीये सब आपे सचआर-॥ 
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मु०--सावा साहिब साच नाहि। 

मू० -साचा साहिव साच नाहे साहिब नाम बड़ेका हैं और 
नाहि शब्द का अर्थ नाम हैं । वह परमेश्वर साचा ६ याने सद्गप हैं ! 
उसका नाम भी सत्य हे और वह सबसे बड़ा है। श्रुति भी इसी 
अर्थ को कहती है। महतों महीयान्‌ | महान जो आकाशादि हैं उनसे 
भी यह परमेश्वर महान्‌ हैं। अर्थात्‌ आकाशादि से भी बड़ा हैं । 

मू०--भाषया भाव अपार। 

दी०--भाषया याने अपनी-अपनी भाषा में संसारमें लोग उसे ईश्वर/ 
परमेश्वर) राप) कृष्ण, शिव) महादेव ख़दा। भाड़ आंदि नाम से अपने 
अपने देश की बोली में उच्चारण करते हैँ और उस परमेश्वर से भाव 
याने प्रेम अपार को माँगते हैं. । 

मू०--आखहि मं्गहि देह देह दात करे दातार । 

टी०--अपनी-अपनी भाषा में सब लोग उसके नाम को आखाई याने 
कइते हैं । कोई हे परमेश्वर ! कहता है, कोई कहता हैं हे ईएवर ! कोई 
कहता है है खुदा ! कोई कहता है हे गाइ ! इस प्रकार सब पुकार पुकार के 
उसके नक््म को कहते हैं | फिर उससे मँगद्ढि माँगने 6 | काई घन को। 
कोई सती को। कोई पुत्रादि को माँगता है। देह देह झर्थात्‌ अपनी 
अपनी कामना के अनुसार सत्र देह देह ही करते हैं । गीता में भी भगः 
वान्‌ ने कहा है-- 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुन । 
आरतों जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च. भरतपंभ ॥ 
- है अर्जुन! चार प्रकार के सुकृति पुरुष भरा भजन करते हैं । एंक 
अन्नादि करके दुःखी, दूसरा जिज्ञासु। तीसरा धनादि का अर्थी और 
चौथा ज्ञानी) ये चार मकर के भक्न- मेरा भजन करते हैं--और अपनी 
अपनी कामना माँगते रहते हैं.। में-भे! उनकी कामना के अनुसार ही 
... अनको देता रहता हूँ.। इसी:पर गुरुणीने भी कहा हैे-बह जो: दातार . - 
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लाजसा ३५ 


देव तब १ 
न 
स०--पफ्ार 
टदी०--फिर उच् के हिये उप्तके आगे क्या 


रखा जाय १ 





किंतु बह आप्त काम 
री प्रेम करके ही सत्र क्रिली को उसकी याप्ति हुई 





व्याधस्यथाचरणं ध्रुवस्य च देय: क्रिया तपो हश्तिनः, का 
जातिविदुरस्य यादवपतेरुग्रश्य कि पोरुपप्र॥ कुडजा का कस- 
नीयरूपनि पुणा केंवा सुदाम्नों धन भक्र्या तुण्यति केप जंल 


च गुण साक्ताअया साधवः ॥ ३॥ 


ब्याध जो फंदक था इसका कोई भी शुम आचार नहीं था। धुत 
भक्त की कई भी बड़ी आयु नहीं थी, गगेंद्र इस्ती का कोई भी भारी 
तप नहीं था, बिदुर की-कोई भी उत्तम जाति न थी। उमग्रसेन का कोई 
भी भारी पुरुपार्थ न था। झुब्जा का कोई भी सुंदर रूप न या। सुदामा 
के पास झुछ भी घन न था पर परमेश्वर केवल प्रभभक्ति से ही मसन्न 
हुए । दूसरे गुणों से वह असन्न नहीं ोते हैं | इस वाएते उनका नाम." 
भक्निप्रिय दे जब इंश्यर असन्न हो तब प्रेम ही उसकी भेंट करे |... * 

मृ०---मुंहकि बोल णु.वोलीये जित सुण घरे प्यार । 

दी८- जब परमेरव्रं प्रसल होकर दर्शन दें -तो उसके. सामने 


ई 
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( ८३) - 


क्लिज्ञ अकार का बचन बोलना चाहिये | जित सुण परे प्यार ॥ जिस 
बच को मुन वह प्यार से आगे कृपादष्टे करे ? 
ड०--नम्नतापुदंक उसकी स्तुति करें।-जस कि अझुन। प्रह्माद शुवादि 
सेछी है। भाषा में भी कवियों ने उसकी स्तुति की है । उसको 
्द् चित्‌ ।लेखत ६--- ह 
॥ कवित्त ॥ 
आगे वह वालनिसों झुलानी अब. दीनानाथ दीन 
शक ? » घ हम पी की. मल पु कं. 
की सुनेते नाम दीनवंधु पाये हो । द्रोएदी पुकारी ताकी 
सारीकों बढ़ाय दई, दुर्जन दुशासन के गये का निवाये 
हो ॥ वड्ली' दुष्ट तारी, जो पयान यरत्ा आई, भक्ति 
के चसी हें बाय नंद की चराय -हो | द्वारक्ना कहेजु 
करुणा को न विसारों नाथ, करुणा किये ते करुणाकर 
ये हो ॥ 
.... - ऐसे भुम के भरे हुए वनों को बोले जिनको. सुनकर परमेश्वर 
भी प्यार करे । 
प्र०- परमेश्वर के ध्यान का और उसके . नाम जपने का कौन 
सा समय है १ 
उ० । मूं०---अप्तत वेला सचनाउ बड्याई बीचार । 
टी०--अमृतबेला नाम. प्रातम्काल का ड्ै | प्रातश्काल मे उठकर। 
एकांत, में बैठ कर; -परमेरबर का ध्यान करे ओर : सत्य जो. उसका 
: ज्ञाम है-३४ कार उसका” जप करे। उसझी वड़ाई करे उसके दयां-. 
: लुतादि गुणों का विचार करे | अयवा मातः्काल “उठकर सत्य नाम 
: का सचारंण. करके “उसकी बढ़ाई का विचार करे अथवा दिनराव 
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हत्यायतंपानसह सम 
स्तेलान्यसंख्यानि थे शतकानि शओीरामनाम्रानिहितानि 





सादः ॥ 
ब्रह्मइत्या के सहित जो इजाएों पाप 5) बड़े भयानक और करोड़ों 
ही गुरु अंगना के सेबन स जो पा ढोते हैं और स्वणे की चोरी के 
जो अनंत पा; ई सब्र पाप श्रीरामनाम के जबने से शीघ्र ही दूर हे। 
जाते हैँ | गमनाम के जगने से ही बाल्मीक्यादि भी बड़ी बड़ी पदवी 
को प्राप्त दुए हैं इसी से जाना जाता है कि नाम ही सब बड़ियों को 
अमृतरूप बना देता है। जो रामनाम को छोड़कर कर्मकांड में लगे 
रहते ईं वह जनन्‍्मते माते ही रहते हैं । इसीपर गुरुजी कहते दें । 
सू०-कमाआवकपडानद रामाक्षद्वार । 
जन्यांतर के कर्पो के अनुप्तार ही जीब को शरीर रूपी कपड़ा 
मिलता है । अब लागक्ता स्मरण करते-करते इंश्वर की नजर याने ढेपा- 
इष्टि इस पर हो जाती हे तव इसको मोक्ष के द्वार की प्राप्ति दोती हे । 














डी० 
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को ऋटना चाहिये | भक्ति के । द्वार कहते हैं ! 
| ज्ञान बिना निष्फाप भाकि 


७ -7. मो 


भक्ति ही मोज्न का द्वार साबित होती हैं । कहा भी है-- 





रि की भक्कि के बिना कमे भी फल को नहीं देते हैं । 
हे आस प 


| 
श चित्त की शुद्धि को नहीं करते ई | आत्मज्ञान की 


ती हे । न विना भक्कि के मोक्ष ही हाती ह। इसी 
ही मोज्न का द्वार साबित होती है । 
छपी द्वार में गबेश केसे हो सक्का ईं १ 
०--अ सके द्वारपालों की प्रथम सेवा करने से । « 
प्र०्ल-बह द्वारपाल कौन हैं ? 
उ०>योगवाशिष में कहा है-- - 
सोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वारः: परिकीर्तितः | 
शो विचारः सन्‍्तोपश्चतुर्थः साथुसं गमः ॥ 
'पने सेव्याः प्रयल्लेन चल्ारो द्वो त्रयोउथवा । 
द्वारमुद्घाटयन्त्येते.... मोक्षगजणहे तथा ॥ 
आ०--मोक्ष का द्वार जो भक्कि है उसके चार द्वरपाल हैं । शम ? 
विचार २ संतोप रे और सत्संग करना ४। यत्न से इन चारों की 
डपासना करनी चाहिए । या दो की ण तीन ही की उपासना करनी 
चाहि< । मोक्त के द्वार को ये खोल देते ह । जैसे राजा के द्वारपानों 
के हि तक ५० 
की सेवा करने से राजशह के फांटक ओो वे खोल देते हैं । 
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।ब्रि 


। उनको माँगने से 





4५ 


हजारा दुःख पाते 
कमा मे नहीं ह 


९ 
रु 


दि 2 
महात्मा जान वूक कर यख्च को नहीं ओद्सोरे । 
यदि कहों कि उनझो पिलता ही नहीं, सो भी नहीं ; क्‍योंकि उनको 


प्रि्ञता है तब भी बह नहीं ओद़ते, इसका क्या कारगा है 

उ०--कर्म अनेक प्रकार के हैं। उनके फल भी भिन्न २ और, 
अनेक प्रकार के हैं । देखो संसार में - किसी को तो राज और धन 
सब झुछ है। पर संतान नहीं है । सेतान के बिना वह दुश्खी है। 
राज और धन के देनेवराओे कर्म उसने पूर्वजन्म में किए हैँ; संताति 
देनबाले नहीं। क्रिस को धन) पुत्रादे भी हैं; पर उसका शरीर 


नित्य रोगी रहता ह । शरीर की आरोग्यतावाले कम उसने .नहीं 
किए हैं| किसी-क्रिपती का शरीर आरोग्य रहता है और संताते भी उसके 
हैं; पर धन उसके पास नहीं है । धन के बिना यह दुःखी रहता है।. - 
क्योंकि धन के देनेवाश कमे उसने किए नहीं हैं | इसी तरह जिन, 
महात्माओं को सब सुंख़ के साधन मिलते हैं उन सबको तो बह. भोगते 
हैं; पर बच्ध को नहीं ओोढ़ते हैं । क्योंकि उनके कर्पों में बस्ध श्रोडना' , 


6 


: नहीं है उनको रुचि नंगे रहने में ही होती है कमे भोग बढ़ा -बली 


रसूल 


सर 
० 
| 
5: 
न्द 
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( ८७ ) 






% 


20 
। 
भा 







3 
2 


हर 
हू. । 
प्ज 


है । बिना पूर्वले कर्मे! के जीव को कोई : 
यदि कहो कि नंगे रहने से परवेश्यर प्रसन्न होवा हैं। तो पशु शादि 
रूब नंगे ही रहते हैं इनपर बह क्‍यों नहीं प्रसन्न होता ? याद कहो) 
इनको विचारशाक्ि नहीं । जो ब्ियार पर्वक नंगा रहे! उस पर परमेश्वर 
प्रसन्न दोता है तब पुर्बले प्रछादादि और इस काल के नाप्देव आदि 
पर परपेरवर कैसे प्रसन्न हुआ ? वे नंगे तो नह रहते थे । यादे कहो/ 
नेगे रहने से ज्ञान की मराप्ति दोती है) तो निर्धन और पशु भादि 
सभी तानी होने चाहिए; क्योंकि ये सब्र नंगे रहते हैं, ओर रामचंद्र। 
बशिप्र, जनकादि सब अन्नानी होने चाहिए। क्योंकि ये सब नंगे नहीं 
रहते. बे इसी से साबित होता हक नंगा रहना भी एक कर्म का 
भोग है । ईश्वर की मसन्नता का साधन प्रेम है। ज्ञान का साधन 
शणादे हैं | नंगा रहना नहीं है ।. गुरुजी का कथन वीक हैं के. 
एर्वले कर्मों से ही शरीर पर बल्लादि भी पिलते हैं | बिना कर्मो के 
नहीं मिलते । परमेश्वर की हृपाइष्टि बिना मोज्ञ का द्वार जो भक्ति 
है को भी नहीं मिलती । 
स०--नानक एवें जाणीये सब आपेही सचआर ॥ 
गुरु नानकजी कहते हैं कवि जीव को इस प्रकार जानना चाहिए 
'के सब कार्यों को करने वाला आपही परमेश्वर है.। जीव को उसकी 
इच्छा बिना किसी कार्य्य के करने की भी सामर्थ्य नहीं है। इसमें 
बहुत से दर्शंत ग्रंथों में मिलते हैं। रावण) दुर्योधन) कंस). शिशुपा 
'जादि ने अनेक प्रकार के संकल्प किए;. पर एक भी सिद्ध नः- हुआ. 
- जो: ईश्वर ने चाहा सोई हुआ । कशा भी है-- 
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। समें एक रस 
पा र्मेंभी एक कवि 





ने कही हूं: 


गिरि पे उपजे #ज लिंह को अजा विनासै ॥ _ , 
जल सींचे ते हरी जेलि आति ही कुम्हिदातव ॥ ० 
बिन बदरी का मेह जोर से ऋड़ी लगाव ॥ 

4 ० लि. ! ०० नि 
अचरज हीत न मानियो रविनिकसे यदि रेनको । 


्छ 


साहुव सच समरत्थ हे याद रख इस बंनकां ॥ 


*> 


गुरुजी का कथन ठीक है कि बिना इंश्वर की छूपाइण्े के जीव को 
कुछ नहीं मिलता । सत्र कुछ वह आप ही करता है ॥ 
फल--मंगलवार झे हर दिन पचीस दिन तक पाँच सौ णपै तो: 
लड़ाई व मुकदमा जीत । 
, म०--थापिया न जाइ कीता न हाइ आपेआप ऑनेरें- 
जन सोइ ॥ जिन सेवया.तिन पाइआ सान नानक गांवीयें. - 
गुणा निधान-! गावीये-सुणीफं मन रखीये माउ 








57 50609ण0 30900 5009॥ 2 ्लाएछाठाए ितगागाठाक्षाणाताए89॥0.607 


( 5६ ) 
हर सुस्त घर ले जाइ ॥ मुरुणुखूनाएं मुस्णुख 
रहा समाह ॥ शुरु ईश्वर गुरु मोरख 
साई ॥ जेहोमाणा आखानाही करुणा कथन न जोड़े गा 
हाई लवता जी आका इक दाता सो में 


नो 
2 
ट। 
5॥ 
£20| 





48 20.८ 
रण 2 2 


| 


+ज हत्य 
३१ 
<4, 
नह 
डर हट 


ही करता हरता कहा हैं । शर्ट इस तुझ 
हद! 
मू०--थापिया न जाई । 
परमेश्वर किसी दूसरे से स्थापित नहीं क्रिया हुआ हें.। जो वस्तु 
उत्पत्तिवाली और कालादि परिच्छेदराली होती हैं वही इसरे से 
स्थापित की जाती है |. ईश्वर उत्पत्ति और कालादि परिच्द्ेद से 
रहित है| इसवास्ते बह किसी से स्थापित नहीं किया हुआ हैं| 
सृ०--कीता न जाइ । 
जो वस्तु पहले न होकर पीछे होती ६ वही करी जाती है याने . 
बनाई जाती है । ईएबर ऐसा नहीं ह वह सदा विद्यमान है। फिर 
- वह परमेश्वर कैसा हे ? 
सु०--आप आप | 


बह आप ही अपनी पहिया में स्थित है । फिर वह केंसा है ? 
सृ०--निरंजन सोइ । 
अजन-नाम अज्ञान का हू। परमेश्वर अज्ञानरूपी मंल से भी रहित : 
है | श्रुति भी इसी अर्थ को कहती:है | कल शा 
न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके 
न.चेशितानेव.च तस्य लिंगेम्‌। 


परमेरवर का: कोई दसरः लोक में स्वामी नहीं है; न कोई उसका 
नकोई.उसका-चिह है). -: 
ता 5 हुए. 
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थी दह रहित है । 








को उपासना का 


भी झ्ुनि करता है । देदी- 





ड 
भागवत के 
कहा ईं:(| 

प्ृथिव्यां याद्नि दीथानि सत्यसख्णनि सुन्दरि । 

भरविष्यन्ति च पूतानि मद्धक्रस्पर्शदर्शनात्‌ ॥ 

भगवान्‌ कहते हईं। हे सुंदरि ! 
सब मेरे भक्त के साथ स्पर्श करने 
हो जाते है |. 

मन्मन्त्रोपासका भक्रा विश्वसन्ति च-भारते। 

पूतां कर्तु ताग्तिं च सुपवित्रां तसुन्धराम ॥ ; 

मेर मंत्र की उपासना करनेवाले. मेरे भक्क जो भारत में निवास 
करते हैं सो पृथित्री को पत्रित्र करने के लिये और लोकों को तारने 
के लिये निवास करते ४ । 

मद्भक्ता यत्र तिघ्न्ति पाई प्रक्षालयन्ति च । 

तत्त्थान तु महातीय सुपवित्रे भवेदधुत्रम्‌॥ 

भगवान्‌ कहते हैं मेरे भक्त जहाँ रहते हैं और जहाँ चरणों को घोते 
हैं वे स्थान महात्‌ तीर्य हैं और निश्चय करके ये पत्ित्र हो जाते हैं | 
जिन पुरुषों ने परमेश्वर की. उपासना की हैं उन्होंने भी मान पाया 
है इतरों ने नहीं । ...:. 

मूं०---नानक गावीयें गणीनिधान। 
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( &९१ ) ५ 
शुरू नानकजी सब पुरुषों के प्रति उपदेश करते दैं-संपर्ण गुणों 
की निधान याने खानि जो परमेश्वर हैं उसी के गुणों को गायन करना 
चाहिए । सब कोई उस परमेश्वर के गुणों को गायन करों। जिससे 
हुम्दारा कल्याण हो | 
प्र०--उस परमेश्वर में मुख्य गुण कौन हैं १ 
उ०--उत्पत्ति च विनाश च भूतानासगर्ति गतिस्‌ । 
वेलि विद्यासविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 
संपूर्णी भूतों की उत्पत्ति और नाश को। तथा गमन आशनमन को 
ओर विद्या और अविद्या को जो जानता है उसी का नाम भगवान है । 
अनेक गुणों की वह खानि ह श्रुति भी कहती हैं-- 
यः सर्वक्ञः स्ववित्‌ 
जो ईश्वर सामान्यरूप से सबको जानता है वह विशेष रुप से 
भी सबको जानता है इस तरद् के गुण किसी जीय में नहीं रह सक्ते 
हैं। इसदास्ते गुरुमी का कथन ठीक है कि उसी परमेश्वर को गायन 
करना चारह्निए। जो सब गुणों की खानि हे । 
सू०--गावीये सुणीये मन रखीये भाव। 
टी०--परमेश्वर के गुणों को गाइए। याने गायन करना चाहिए) मुनिए 
कथा भादि में उसके गुणों को अवश करना चाहिए । अ्रवण करके - 
फिर मन में प्रेम रखना चाहिए मापा में भी : कवियों ने उसके गुणों 
को गाया है-- ््ि 
- क०--जाही हाथ धनुष उठायो हे सीतापति, जाही 
हाथ सवण संहारे लंक जारी है । जाही- हाथ तारे ओ 
उबारे हाथ हाथी गहि, जाई हाथ सिंधु माथि लक्ष्मी 
निकारी हे ॥ जाही हाथ. गिरिवर उठाय गिरधारी भये, 
-.-जाही : हाथ: नेदकाज नाथे नागकारी है । होतो अति 
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अतठ पहर सी 
।55 
हि। 
३ 
हे ॥ 
5 
मे रखने से क्या 


हि 
७ 
| 
डक 
रु 
मु 


उ०--म्र ०--हुःख परहर सुख घर न्‍ह्‌। 

ट०--परमेश्वर में भेम रखने से दुःख परहर अर्थात्‌ तीन मक्ार के 
दःखों का प्रहार याने नाश होता है | 

प्र०्-तीन प्रकार के दुःख कान हैं ? 

उ०--आधश्यात्मिक) आधिभातिक ओर आधिदबिक । 

शरीर और अ्ंतः्करणसंबंधी दुःख का नाम शाध्यात्मिक दुःख है | 
ब्रद्दों संत्रधी दुःख का नाम आधिदविक है। अग्नि वायु आदि भूतों 
से दुःख का नाम श्राधिभोतिक्न दुःख है। परमेश्वर के गुणों को . 
अ्लण करने से इन तीना प्रकार के दुःखा का नाश हो जाता-है। 

मृ०--सुख घर ले जाय । 

और चित्त का शंतिसुपी जो सुख है। वह अतःकरणरूपी घर में 

आजातादे। 
०-- ईश्वर में भ्ेय आप ही आप होता है या किसी के बताने से 

होता है १ 


उ०--गुरु के बताए हुए मार्ग पंर चलने से ही ईश्वर में प्रेम होता है.। पल 
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(-६३ ) 


गुरुवी मृ०-गुरुमुखनादं गुरुसुखवेदस्‌ | 
टी०--गुरँ के बचनों में विश्वासवाले शिष्प कर नाम गुरुमुख है। 
ती गुरुप्रुख को गुह के उपदेश से नाद्‌ जो भीतर अनहद शब्द होता 
की प्राप्ति होती है। और गुरुमुख शिष्य को ही बेद-के अर्थ का 
कार्य ज्ञान होता हें । 
स०--गुरुमुख रहा समाई । 
गुरुपुख्ध शिष्य के छृूूय में गुढ का उपदेश समा जाता दे । वाने 
फिर हो जाता है | इसी अर्थ को श्वेताशबतर उय्निपद्‌ की श्रुति भी 
कहती है। ध 
यस्य देवे परा अक्तियंथा देवे तथा गुरो । 
तस्यैते कथित; हार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
जिस पुरुष की गुरु में भी परमात्मा जैसी भाक्ति है उसी महात्मा 
को वेद में कथन किए जो अर्थ हैं वह ययावत्‌ प्रकाशमान हो जाते हैं। 
इतर मनपुख को नहीं प्रकाशमान होते हैं । दूसरा अर्थ-- 
«४ मृ०--मुरुमुखनाईं। 
जिस जिज्ञासु ने-अद्धापूयेक गुरु के मुख से नाद को याने भोकार- 
रूपी शब्द को मुना है | 
गरुमुखत्रेद। 
जिस पुरुष ने गुरु के मुख से ओकार के अथ्थ को वेद याने या 
रूप से जाना है । जो आकार का बाध्य चेतन विभु परमेश्वर ही है । 
गुरुमुख रहा समाई । 
लव उस गुरुमुख पुरुष का मन परमेश्वर में समा जाता है याने लीन 
हो जाता है । जिस जिज्ञासु का मन गुरु के मुख से आकार के वाच्य 
परपेश्वर में समा जाता है अब उस गुरु की स्तृति को करते हैं । 
सृ०--मुरु इंश्वर गुररु:गोरख ब्रह्मा गुरु पाती माईं। 
टी०--बह गुरु कैसे है? . ररेंवरूूप हैं. अयोत्‌ महादेवरूप हैं| 


ड 
| 
द्व 
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जैसे गद्देबली वैराग्य ओर ज्ञान कर 
और ज्ञान से पूर्ण हैं । गो नाऊ पृ 
पालना करें। | 


पालना भा के 


म्छ 








। मा नाम लक्ष्मी 


द्वि 





का हैं। ई नाम सरखती का है । 
मूर्तियां को धारण करके देत्यों का नाश 
के लोभ मोद्दादि देत्यों छा नाश कर 
कय 

जैसे लक्ष्मी अपने भक्रों को धन ओर एऐः 


देती ई बसे गुरु भी 
शिष्य को मेत्री करूगरादे ऐश्वर्य को दते £ । इसदास्ते बह लक्ष्पी- 


रूप भी ईं। जसे सरस्वती अपने भक्कों को विश्यारुपी गु 
3५ 55 ग 


हैं बसे गुर भी अपने भक्तों को इशबर में श्रेमरूपी विद्या को देते 


इसबास्ते बह सरस्यतीरूप भी दें । 
म०--आपने मिस गुरु की ऐसी महिमा कही है ड 
का निरचय केसे जाना जाय 
उ० | मू०--जेहॉजाणाआखानाहीं कहणा कथन न जाईं। 
टी०--यदि हम इस गुरु के निश्चय को जाण पाने जानते तव आखा 
॥ईं क्या हम न कहते १ उनका निश्चय कहणा कथन न जाई 
अथीत्‌ कहने में और कथन करने में नहीं आता है । 
प्र०--तव फिर अपने निरचय का शिष्य को कैसे उपदेश करते हैं ! 
उ० । मू०--गुरोंइकदेचु काईं । 
.._ श्पने निश्चय को गुरु शिष्य के प्रति एक इशारे से डुमा देते 
याने समझा देते ं। 








न [7 
% इससे वह परायतीरूप हूँ । 
रु 
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( ६४ ) | 


प्र०--वह कौन-झा इशारा है जिससे गुरु अपने शिष्य को समझा 


उ०।सृ८--सवनानीयां का इकदाता सो में विसतर न जाई । 

सब जीचों के अन्न बस्धादि भोगों का दाता एक परमेश्वर है | देने- 
जा हैं| सो हमें क्षणमात्र भी विस्परण नहीं होता है । है शिष्य ! 
डस परमेश्वर को क्षणमात्र भी विस्मरण मत करो । ऐसा करने 
स्याण होगा । शुरू अपना यह निरच्य्र शिप्य को 


वध 


पर 


का 


<&7 हू 





फल-सोमवार से सतीस दिन तक एक हज़ार रोन जप करे तो 
बप्ताऊरन हाोव | 


यू०--तीयनावांजितिसभावां विणभाणेकिनाइ करी । 
जेतीसष्ट उपाईवेखाविणकर्माकिमिलेलई ॥ मति विचिरल- 
जवाहरमाणिक जेइकगुरुकीसिखसुणी | गुराइकदेहिबु काई 
समनाज्ञीआकाइकदाता सो में विसरि न जाई ॥ 

प्र० | मू०--तीरबैनाबांजेतिसभावां । 

शिष्य पूछता है यदि में गंगा आदि तीथों का स्नान ही करता रहूँ 
अंग्ौत्‌ तीथौं में जन्म भर पर्यटन. करता रहूँ; तो. उस भावषां) उस 
परमेश्वर का प्यारा लगूगा १ 

उ० | मृ०--विण भाणे कि नाइ करी । 

दिए का अर्थ बिना है। नाइ का अर्थ नाम है । कि का अर्थ क्‍या 
है। अर्यात्‌ विना नाम के जपने के क्या परमेरर को प्यारा हो 


सका हे कदापि नहीं हो सक्ना । यह बातो दृहलारदीय पुराण में 
भीः लिखी डर 


कि तीर्यें: कि भतेहोमेः कि तपोभिः किमध्वरेः 
दोरने्यानेश्व के ज्ञानेविज्षाने: कि समाधिमिः 
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योग। वैराम्य। जप) पूजन, यंत्र, 
क्या होता ई ? रामनाम के स्मरण 
लिखने से, दर्शन से ही सब इणफ़र्ल 
का कथन-ठीक है--विना चाम के जपे कोई परगरशवर हो कदापि प्यारा 
नहीं दो सका है । 
प्र०--इस्त लोक और परलोक के जो विगय भोग # उनकी ग्राप्ति 
साथनों ही से होती है या बिना साधनों के भी ? 
ही 2  ॑० 
उ०।स०--जेती रूष्ट उपाइ देपांविण कामिलेलई । 
टी०--इस जगत में ईश्वर की उत्पन्न की हुई जितनी सटे तुम 
देखते हो उसमें से किसी को भी विश्णक्रमां। बिना कर्मी के क्या कुछ 
भी मिल्षता है १ कुद्ध भी नहीं मिलता | अथात्‌ सब सांसारिक भोग 
जन्मान्तर के कर्मों के अधीन ही है। दि्नने पूर्व जन्म में जैसे कर्म 
किये ६) उन्हें उनके अनुप्तार ही दूसरे झः्म में फल मिलता दे। बिना कमे 
के छुछ भी नहीं मिलता है | एक हष्टांत भी ह--एक राजा की दो 
कन्याएँ थीं | जिस समय राजा अपने बर में जाता, तो छोटी कन्या 
* कती--राजन ! तुम्हारी सदा कप दो। आप ही के प्रताप से हम सब 
लोग जीते हैं। दूसती जो बड़ी करत; थे। बह कहती राजन ! जन्मान्तर के 
: पुएय-कर्मों के फल को भोगो । न छोटी और बड़ी दोनों ऊपर- .. 
वाली वातों को कहती। एक दिन रांणः के बढ़ी कन्या के ऊपर क्रोध 
आया | वज़ीर को बुलाकर राजा ने कहा 
.लड़के के साध इस चड़ी कन्या की शादी करके इंस देश-से दोनों 
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( &७ ) 





दो । बज्ञीर राजा की आज्ञा सुनकर दा ड्के 
! निकला । आगे एक दूसरे राजा के घर एक लड़का पड़ा हुआ 
था| जंत्र वह बड़ा हुआ तो उसको एक बड़ा रोग छाग गया। वह 
रोग अनेक सपायों से भी जद दूर न हुआ तत वह लड़का दुग्खी 
जि में फ़्क्तीर चनकर इस नगर में भाग आया 
को वज्ीर ने देखा | अति दुवला) पतला और चलने 
य ऋसपर्थ | श्रति लिन बच्चों को पहरे हुए बाज़ार में भीख मांग 
१३ है । बज्ञीर ने उस लड़के को पकड़कर उसके साथ रांजा की बड़ी 
लड़की की शादी कर दोनों को अपने देश से निक्राज्न दिया । वह 
कूम्पा उस लड़के को साथ लेकर दूसरे देश में चली गई। एक दिन 
सेबेरे चल्ते-चलते जब दोनों थक्र गए तब एक ग्राम्र के वाइर एक 
कूप के पास ज़ाकर दोनों बेंठ गए । थोड़ी देर के बाद उस लड़के को 
चह़ाँ पर विठाकर कन्या आम में भिक्षा मोँगने गई । वह लड़का बईं से 
गया । उसके भीतर एक-पतला ओ्रौर लंबा सांप घुसा हुआ था। वही 
उसका रोग था । बह साँप उसके मुख से आधा निकलकर, वहाँ पर 
एक बिल थी। उस बिल में भी एक सोप रहता था) उस बिलपर सिर 
धरकर। विल्वाले सॉप से बातें करने लगा। बिलवाले साँप ने उससे कहा 
तुम. क्यों। ग़रीव को दुःख देते हो ? यदि कोई कॉमी या ऊद्टो झाद 
इस लड़के को पिलाबे। तो तुम. दटुकड़ें-टुकड़े होकर इसके मुख से वाहर 
आजाओगे। विलबाले से उसने मी कट्टा क्लि यदि कोई तुकपर गरप पानी - 
डाले तब तुम भी मर जाओ ओर जिस द्रव्यपर लुम्र बैठे हो उसके हाथ लग 
जाय | इतने में कम्या भा गई और उसने दोनों की बातों को छुना। झुन-. 
- कर-ुरंत फिर थ्राप्र में चली गई और किसी:के घर-से कॉजी भाँग:ज्ञाई 7 .. 
-और:उसे उस -शड़के को पिला दी | तुरंत ही लड़के के उदर में से साँप 











टुकड़ेडुकड़े होइर मुख द्वारा गिर पड़ा और लड़के का रूप बढ़ा सुंदर 
. ही गया | शऐर निरोग्ग: दोगपा.] फिर कन्या ने पानी गरम:करके 
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खिलाने दागा । तब बलिदे ने ए 
दिया | तर 
5 
से 


)े 


४. -य 


खुत३ समाः । 





श्रौत चषि तथा स्मात कर्मालम्व्य बसेदद्विजः । 
तद्विहीनः पतत्येत्र ह्माजश्यरहितान्धवत्‌ ॥ 
श्रुतित्रतिपाद तथा स्प्रति प्रतियाद्य करों को आश्रयण करके द्विज 
संसार में रहे | करों भ दीन हुआ अबे की तस्द आश्रय से रहित 
होकर पतित हो जाठा ४ | तात्पर्य यह ईू कि बिना कर्मों के इश्वर भी 
कुछ फल नहें दता । जम तक जीवबे कर्मो को करे । लिखा भी हैं-- 
गयवां सॉर्पिः श्रीरस्थ न करोति हि पोपएम्‌। 
तदेव क्मराचित पुनस्तस्येत्र भपजम्‌॥ 
एवं स्वस्वश्रीरस्थ सर्पिवत्परमेश्वरम्‌। 
बिना चोषासनामे्र न करोति हित नृणाम ॥ 
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( ६६ ) 


के शरीर में छृत रहता हैं) परंतु उसके शरीर क्री पुष्टि नः 
निक्वाल कर ओपधों बनाकर जब उस 
इसी प्रकार 








के 
द्व 


लिप 


परत) बाणों आर 






पुरे संकस्पों का फुरना 
संकुल्य का नाप शुभ क्रम ६ | बुरे सेकरपों 
का नाथ अशुभ कर्म हे । मन से जो शुभ शशुभ कर्म किए जाते हैं 
उसका फल भी मन से द्वी भोगा जाता है| किसी की स्तुति करनी, 
प्रिय भाषण) सत्य भापण करना) राम राम कइना इत्यादि वाणी. के 
शुभ । किसी की चुगुली करनी, निंदा करनी, कूठ बोलना 
इत्यादि वाणी के अशुभ कर्म हैं । इन दोनों का फल बाणी द्वारा ही 
भोगा जाता है। किसी दुःखी की सेवा करनी। हाथ से अधिकारी को 
देना, खित्ताना। इस तरह के शारीरिक शुभ कर्म हं । परख्ली गमन- 
करना) जीव की हिंसा करनी, इस तरइ के अशुभ कर्म शारीरिक कर्म 
हैं। उनझा शुभ अशुभ फल शरीर द्वारा ही भोगा जाता है। कर्म 
यद्दि अनेक हैं तथापि बह शरीर मन) वाग्यी से ही होते हं। भाक्ते तथा 
उपाझ्तना भी मन की हृत्तिडप क्रियाएँ हैं | ये भी कर्म के ही अंतश्ृत 
हो सके हैं | बिना कमे करने के सेसार मे कोई जीव भी नहीं रह 
सक्ला | इस वास्ते सदैव शुभ चिंतन करना सबको उचित है; क्योंकि 
बिना शुभ चिंतन के दोनों लोकों में सुख कदापि नहीं मिलता 
सी वाए्ते गुरुजी ने कहा दे कि बिना कर्मों के छुद भी 

नहीं भिन्नता है । 
मअ०---आपने कह है कि विना उपासना के और भाक्ि के परमेश्वर 


इंड्पों के द्वित को नहीं करता है पर शरीर में रहता है सो वह समग्र 


57 5009ण0 3090 509॥ 2 ध्लाएाठाए ितगागाठाक्षाणाताए99॥0.607 





शरोर भें 
क्विम्त स्थात में करना चाहिए ? 


मसिन उयाशी में प्रतीत 
सर्थ का मतिर्विंव स्पष्ट दि. 





ही पड़ता ४ तब सबको स्पष्ट क्‍यों नहीं दिल्‍्यता ढ़ 

उ०-जजे इक गुरु की सिख सुणी । 

०-+ज का श्र जो हे। सिख का अथे शिक्षा हैं। अ्रयोत्‌ 

जो अधिकांरी शिष्य गुरु की एक ही शिक्षा को श्रवण करके धारण 
करता ईं उसी का अपनी बुद्धि थे चेतन का प्नित्रिंव स्पष्ट प्रतीत दोता 

। दूसरों को नहीं । हे 

प्रः--गुरु शिष्य को बहुत काल तक शिक्षा देते रहते हैं या एक ही 
बार शिक्षा देके उसको समझा देते हैँ 

उ० । मू०--गुरां इकेद बुकाई सो में विसर न जाईं। 

टी०--मुरु एक इशारे से शिष्य के प्रति उस ईश्वर के छखूप के 
ध्यान को समझा देते हैं 

प्र०--क्या कोई सुगम रीहि से समझा देते हैं या काठिन रीति से 

उ०--अत्ति सुगम रीति से बता देते हैं । 
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प्र०--उसका स्परग क्रिस प्रकार से करना चाहिये ? 

उ०-राप कृष्णादि जो उसके नाम र 
रहना चाहिये । 

प्र०--कहीं ऐसा लिखा भी है ! 


०१४ 


उसका 





सदेव' जपते 


लिखा हे ! माकए्डेयपुराणे-- 

नामस्मरणनिष्टानां निर्विक््पेकेचेतसाम्‌ । 

कि दुल्येम॑ त्रिल्ोकेपु तेपां सत्यं वदस्यहम्त्‌ ॥ 

अज्ञानप्रभ सर जगत्स्थावरजहमम्‌ । 

रामनामप्रभावेण विनाश जायते ध्रुवम््‌ ॥ 

नाम के स्परण करने में ही है निष्ठा मिनकी ओर निरविकस्प ब्रह्म में 
है चित्त जिनका उनको तीनों लोकों में क्या दुलेभ है ? हम सत्य 
कहते दें । भ्ज्ञान से उत्पन्न हुआ जो संपूर्ण स्थात्र जंगमरूपी 
जगत्‌ है सो राम नाम के स्मरण के प्रभाव से सब लय हो जाता है| 
इत्यादि अनेक वाक्य परमेश्वर के नाम के स्परणा में प्रमाण हैं । 

फश्न--रविवार से इकीस दिन में सात इज़ार जप करे तो सब 
ती्थों का फल प्राप्त होते । 

मृू०---जे युगचारे आरजा होरद सूण्णी होइ। 

नवांसंडा विचजाणी ये नाल चले सब कोइ.॥ 
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की सन्रह लाख 
तीस लाख छप्पन 
स्र्तती 





द्वापर का आठ लत 
शद्भाइंस ह नार 
इजार वर्ष की दे 





पुरुण की आय हो 
पुरुष हो जाय । 

सृ०--नत्रांखेडा विच जाणी ये नाज्नचले सब कोह । 

टी०--और नवखेड पृथित्री एर सत्र कोई उसको जानता भी हो 
और उसकी पतिष्ठा के लिये सब कोई याने बहुत से लोग उसके साथ 
भी चलते हों । 

स०--चंगा जावरखाय के यश कीरति ज्ञग ले३ । 

आर उसने अपना नाम भी सबसे ओे2 रखाया हो और अपने यश 
तथा कीर्ति को भी वह ग्राप्त हो अयोत्‌ जहाँ पर जाप लोगों से अपने 
यश को भी सुना करे | हि 

मू०--जे तिल ज़दर न आवई । 

दी०--यांद उसकी दृष्टि'में परमेश्वर न आवे अयोव्‌ नास्तिक . 


अनीश्वरवादी हो | 
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हे ( १०३ ) 
मू०--त वात न पूछे केडट । 

तब आस्तिकों की सभ में उसकी उार्ता को भी को 
प्र०--नास्तिक का मत कया ? 
०--नोस्तिक कहद्धा हे तू का कर्चा के 

नहीं हैं ? परस्पर ज्ी-पुरुष के संग्ोग होने से 
















थे? 24५ 
ठ 
श्ः 
ल्‍णप6 #प 


० नम - 


भिन्न कोई भी परल्ोक में गंमन झरनेबात्ा अआस्मा 
नेसे चूना: कत्या; सुरी और पान 
मिलने से रक़ता उत्पन्न होती है, वैसे ही चार्गे भूत्ों के मिलने से 
शरीर में चेतनता भी उत्पन्न होनी है| ने कोई नाक है आर 

पुंदर भोगों के भोगने का नाप स्व ई 
इस लोक में नाम और पनिष्ठा पद 
करना ओर स्पतंत्र होने का नाम-ही मोक्ष है | प्रत्यक्ष से अर्निरिक्त याने 
भिन्न कोई प्रमाण भी नहीं है| नो वस्तु दिखती हे। बढ़ 





स्पर 
तय 

[/ 2 
ञ् 
रे 
पर । 
क: 
25% 















मोहों केबीजों में मदशक्कि उत्पन्न हती &। बेस दी देह/फार परिणत चारों 
भूततों में ज्ञानशाक्ति उत्पन्न होती है । में गौर ई, में रथाप हूँ, मे सुखी हूँ. मे 
दुश्खी .हूँ। ये सब प्रतीतियाँ देह के धर्मों को विषय करती हूँ । इसी से 
जानाजाता है क्नि देह ही आत्मा है। इस तरह का नास्विक का मत 
हैं। सो भी समीचीन नहीं है; क्योंकि युक्षिविरुद्ध है । इस संसार में 
कोई जन्म से ही सुखी है और कोई जन्म से ही दुःखी है; कोई जन्म 
- से ही अंधा है। कोई काना है, कोई कुष्ठी हैं, कोई नीरोग हैं कोई घनी 
है और कोई निषेन है। इन वातों का कारण क्या ह १ यांद वीर्य का 
ऐसा स्तभाव है; तव हम पूछते हैं कि एक ही माता-पिता के वीर्य से 
बहुत से लड़के पैदा होते हैं। कोई अधा, कोई काना, कोई नोरोग/ 
कोई घनी/ कोई दरिद्री। होता हैं।यदि चीर्य का ही स्वभाव होठा तव सब 
एक ही तरह के होते । क्योंकि वीये का स्वभाव तो एक ही तरदइ का दोता- 
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> उस का ५ 





का आए अन्न दा स्वभाव विश 
गा में जार वीर्य व्यर्थ हो जाता 
विलन्ञगता में 


हैं । या 












देह से भिन्न आत्मा सादित 


जब आम, 


दा कु कक 


ब्रज 
पर 





। इसी से साबित होता है कि दे से आत्मा भिन्न है 
जिसने पूर्व जसा में कर्म किये # यढ उत्तर जस्म में इनके फन्न को भोगता 

| देह को यदि प्रात्मा मानेंगे, त। अक्रताभ्यागम द्वाप भी आगरेगे । 
शर्थात्‌ बिना कर्मो के फशा की प्रात्नि और क्विए हुए कर्मों का बिना फल 
देने के नाश | इस शरीर को मितना भोग मिलता ई बिना दी कर्मों के 
क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व इसने कोई रूम नहीं क्रिया | इस शरीर से 
जितने भी शुभ अशुभ कम करता हैं; नाश से उत्तर यह शरीर रहेगा 
नहीं तब वह सत्र व्यय दोजा9ंगे | पर ऐसा होता नहीं है| इसलिये 
तुपकों देह से भिन्न शा मानना पड़ेगा । नास्तिक ने भूर्तों के मेल 
से चेतनता की उत्पत्ति यानी हैं। वृह भी असंगत है; क्योकि मृतक 
शरीर में व्यभिचार हे ।- चार्गे भूतों का मेल तो उसके शरीर में भी 
हैं, पर चेतनता नहीं दे | पौधों के तथा दाख के बीजों के परिणाम 
का जो ज्ञानशक्ति की उत्पत्ति में दछ्ान्त नास्तिक ने दिया हैं? वह भी 
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( ६१०४ ) 


कि उनका परिणाय आपसे आप नहीं होता है। 
अथीन है। बैंसे जगतू की उत्पत्ति भी आपसे आप 
सी चेतन के अधीन हैं । कार्य को देखऋर कारण 
है। जैसे घट को देखकर कुम्हार का अनुमान 
पस आंब नहीं बनता है । बसे जगप्र 
अनुमान होता ह। जेसे चलते हुए २ 


थ्ं 2 










ते पनुप्षों को देखकर चशानेदाल् आत्मा क 









हू; क्योंकि चलानेवाला | रहा । अनुमान प्रमाग्य भी नासिक 
को मानना पड़ेगा । याद नहीं मानेगा तव उसके मत में दोग आेंगे 
सो दिखाते हं । नास्तिक से हम पूछते हैं कि तुम्हारा वाक्य प्रमाण 
है या नहीं है ? यदि कहो है) तब प्रत्यक्ष से भिन्न शब्द की भी प्रमा- 
णता सिद्ध हुई | यदि कहो नईं। हे) तब तुम अम्तत्पवादी हुए। 
मिथ्याचादी का कथन का प्रमाण नहीं हो सकल ह। गच्द 
प्रमाण की भी प्लिद्धि हो गई । नास्तिक कहता है भो नहों दिखाता 
है बह नहों 6 | जो दिखाता है वही सत्य है | भाजन पे तृति कीं 
दिखाती दे और खाने से श्षुपरा की निशत्ति होती दे। इस वास्ते 
कारणरूप भोजन को देखकर ठप्ति का अनुपान होता है। यदि कहो 
लीवात्मा इश्व॒रात्मा नहीं दिखाते हैं) इस वास्ते हम नहीं मानते | सो 
भी नास्तिक का गानना फ्रूठा हैं; क्योंकि विधमान पदार्थ भी आठ हेलुओं 
-से नहीं दिखता है। सांख्वकारिका-- 
कक अतिदूरात्लामीप्पारि न्द्रयघातान्मनाउनच्रवस्थानात्‌ । 
सोक्सम्पाहयव्रघानादमिभवात्समानाभिहारात्र 0 
आए में पक्षी जब अति दूर उड़ता हैं तब नहीं दिखता है। 
अति समीप होने से भी पदाय नहीं दिखता हें। नेसे नेत्र में सुरमा 
अति. समीप हैं पर दिखाता नईीं। वाह्य चझुगादि इनच्दियों के नश् होने. 


- पर भी समीपवर्त्ती पदाथ नहीं दिखाता। मन के अस्थिर होने पर 
बा ५ ९०8 * 












+ 
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ओर दूध में पानी पिल्लन से भी नहीं है । इन प्रभागों से 
नालिक मिशथ्थावादी साव्ित होता है । फिर जब नाझलिक विदेश में 





जाते हैं तब पीछे उनकी श्ि 





गी भ्रात्त्मता में प्रती- 
५ मो ठीक नहीं & $ 






बड़ता ई मेरा शार बड़ा दुःखी 
आँखों मे पीड़ा है, मेरा ठिकाना नहीं दं। इन्हीं प्रतीतियों से साबित 
होना हे कि देंइसे आत्मा भिन्न है; क्योंकि अपने से भिन्न पदार्थ 
में दी मेरा शब्द होता है । जेसे गेरा घरः मेरा वख कहता हू । क्योंकि 
घर से और बन्न से पुरुष भिन्न ई । बेसे शरीरादे में मेरा शब्द होता 
ह। शर्ररादि से भी बह भिन्न हैं। बैसे ही जड़ जगत से भी इरबर 
भिन्न ई। जड़ जगत॒कर्ता है । यदि कहां हम स्वभाव को ही जगत्‌ - 
कारण मानेंगे ; इश्वर मानने की क्या मडरत द १ तब हम पूछते हैं। 
बढ़ स्वभाव जहु 6 या चेतनईे ? यदि जड़ कहों तब जड़ कर्ता कदापि 
नहीं हो सका है । यदि चेतन कहो तब 7 डी इश्वर है । फ़िर वह 


बयोंकि जिस काल में पुरुष के 
प डर 
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( १०७ ). 


चेतन स्वभाव जड़ से भिन्न हैं या अभिन्न है १ यदि अभिन्न कहो तव 


जड़ चेतन का अभेद कदाये हों नहीं सकता 








£/] 
ठ 
ध् 
[| 
| 
"2 
थ् 
थ््प 
्प 
5 
जे 
जी 
| 





! अप का 


हैं और चेतन हैं वही इश्वर है । इसी वरह जीजात्मा भी 

बह भी शरीर से भिन्न है। ओर विपयों का नाम तथा स्व 
कदापे सिद्ध नहीं हो सक्ती दे क्योंकि सब भोगों 

र संसार में ह्व॒तंत्र कोई भी जीव नई 












बदि नास्तिक की दृष्टि में परमश्यर नहीं आता है, तो आलिकों की 
सभा में उप्का नाम भी कोई नहीं लेता है । उसकी कोई वार्चा भी 
नहीं पूदता हैं । 

प्रश्न--ऐसे नास्तिक को इश्वर छुछ दंड भी देता है या नहीं ९ 

उत्तरदेता दे । 

सू०--क्ीटां अंदर कीट कर दोसी दोस घरे। 

दी०-त्र्यदि उस नास्तिक को पूर्व जन्मों के थुएयों से ऐेड्वर्य की 
प्राप्ति भी हुई ४; क्योंकि ईश्वर न्यागकारी, 6 तथापि वर्वमान जन्म में 
नो उसने नास्तिकपना अखत्यार क्रिया है इसकी सज्ञा उसकों परपे- 
खर इस तरह से देता हैँ कीटां अंदर कीटकर कौर, में भी जो भ्रति 
उच्च जातीवाले कीट हैं. उनमें उसको कीट कर देता है और अति 
नीच जातिवालों कीटों की योनि में उसका जन्म देता हैं; क्योकि सह 
दोसी याने दोपबाल। हैं और दोप घरे । लोग और भी उस पर. 
-दोपों को धरते लगाते ई । कहते हैं यह कीट बड़ा नीच हैं। बह वार 
बार ही कीटों की योनियों में नन्‍्मता मरता ही रहता है । इसी वार्ता 
को कठवलन्ली उपनिपद्‌ में यमराज ने नविकरेता के मति भी कहा 


नस्ताम्यरायः प्रतिभाति बाल प्रमद्यान्तं वित्तमोहन मूढम्‌ । 
अय॑ ज्ोको नास्ति पर इति सानी पुनः पुनरवशमापयतेमे ॥ 
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जाना नास्त 
ही दिखाता 
रहा है । बह 








री ५५ ३ 
॥ झपना ही अखत्‌ थाने 
नाश अपना ही सत्य ढोंठा 





सके ब्त्म को पाननतर 
जगत्‌ की उत्पत्ति 
क्रमइत्मारे महापात 


जो कह 

के साथ ट्रेप 

को मानता $) ये तीनों त्रद्मवाती हें 

हू । इसी पर गुरुजी न भी कहा ई कि उस नासिक को की 
| जो नीच योनियां हं। उनमें परमेश्वर उत्पन्न करता हैं । 

प्ररन--जों आशिक उसके भक्त हैं उनको परमेश्वर क्या करता है १ 

















उ० सृ०--नातक निगृण गुण ऋर गुणवंत्या गुणदेह। 
“गुरु नानकजी कहने हैं हल वह परमेश्वर आएलिक , गुणहीन 

पने भर्कों को गुणोंबाला कर देता ई। अधौन्‌ उत्तम-उत्तम भोग ऐश्वर्य 
को देता है | अथवा उत्तम जाते आदिक गुणों से दीन अपने भक्तों . 
को उत्तम जाति और ऐश्ब्यादि वाला कर देवा हैं। नो गुखवंत हैं 
याने उत्तप जाने आदि गुणों से संपन्न हैं उनको और अधिक देवी-. 
संगपदावाले गुणों को दे देता है । 
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( १०६ ) 


 ् गई 


ध्र०--परमेश्वर के भक्त को कोई फिर माया में अ्रपा सका हे 





ड०--नहीं । 
|. 
सु०--तेहाक्ोच नसुभाई जेतिसगुणकोइकरे 
न 9 
$ पुरुष भी नहीं दिखाता दे जो उत्त 
या योद्ादि गुणों से फिर उसको युक्ति कर 










न 





क्रो 
किया | उस्त देश का राजा युद्ध में मारा गया । उसके कोई लड़का 
रे 


हीं था । तब इस राजा ने उस नार के लोगों से पृद्धा पूर्वले इस देश 


हि ्; 


के शो के वंश में कोई हे या रहीं? लोगों ने कहा कि एक 

मगर उसने सब त्याग करके परमेश्वर की भक्ति अखत्यार की हें । राजा 
ने पूछा वह कहाँ रहता हे १ लोगों ने कहा, बढ मसानों में रहताह। 
राजा ने अपने आदमी के ह!थ उसको बुला भजा; पर बह नहीं श्राया | 
तब आपझी राजा उसके पास गया और उससे कहा जो तुम्दारी इच्छा 
हो सो नुम दमसे माँगो | हम तुमको देंगे। उसने छह मको किसी 
क्सतु की भी जरूरत नहीं है । तब गजा ने कहा थदि 3म्दारी इच्छा 
राज भोगने की दो तो कहो इम तुमको राजा बना दें | उसने कहा 
मेरे को राजा बनने की भी इच्छा नहीं | तव फिर राजा ने कहां और 
तुम्र कया चाहते हो १ तब उसने कहा वह जीना जिसके साथ मरना 
हो और दह जदानी जिसके साथ बुढ्ापा न हो) वह झुस्ख जिसके 
* साथ दुःख न हो वह संपाति जिसके साथ आपत्ति न हो। और वह 
खुशी जिसके साथ रंज न. हो, यदि राजन ! य चीज़ें तुम्हारे पास हों 
तो हमको दे। राजा ने कहा) ये सब तो मेरे पास नहीं हैं किंतु रैश्वर 

- के पास ही.ये सव हैं) तव उसने कहा निम्त ईश्वर के पास ये सब 

और इन अलौकिक पदार्थों के भी देंने में समय है में उसको छोड़कर 

तुमसे ये अनित्य दुभ्खरूप-राज- को. लेकर क्‍या करूँ ? आप जाईये . 
को कोई चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है । राजा चल्ना गया | इसी 
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मू०--छुणीये सिद्धपीरसुरनाथ । 
दी०--प्रेथों में सुना है, जो परमेश्वर के नाई का स्मरण करके 
सिद्ध और पीर तथा देवता और नाथ अपनी-अपनी पदद्दी को श्राप 
हुए ४ अबया सिद्धों के पीर याने गुरु जो गुरू गोर्खनाथजी ह ओर 
मुर जो देवता उनके नाथ याने स्वामी जो इंद्रय ६ ये दोनों नाम का 
स्मरण करके ही महान पदव्री को श्राप्त हुए हूं । श्रग्निपुराण में प्रदाद 
ने कहा भी है-- ५ 
फ्त्परभावावह लाक्षात्तीत्वा घोरभयाएीवस्‌ 
अनायासेन वांल्येपि तस्माच्द्षीनामत कीत्तनम्‌॥ 
प्रद्धादती कहते हें जिस रामनाम के प्रभाव से में वाल्यावस्था में 
'ही घोर संसाररूपी समुद्र को तर गया उम्ती हेतु से उस नाम का ही 
कीर्तन करना थओे्ठ है । 
६३ लि ॥ ४ हर 
दीच्छेत्परमां प्रीति परमानन्द्रदायिनी मर । 
तदा श्रीरामभद्वस्य कार्यनामानुकीतेनम्‌ ॥ 
यद्दि जुम लोग परमेश्वर से आनंद के देनेवाली मीति की इच्छा . 
करते हो; तो हुप कल्पाण्यरूप श्रीराम नाम का कीतेन करो | 
:  मु०-सुशिओ घरती घवलञझकास। 
दी०-शाल्नों में और महात्मों से सुना है क्लि घरती। पृषिवी और पवल 
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( ३१११ ) 


बादल तथा आकाश ये सब परमेश्वर के नाम के प्रभाव से ही निरा-. 
। अथवा घरती का धर्म जो क्षमा और बादल का धर्म 

और आकाश का धर्ष जो अडोलत हू ये सब गुण पुरुष को 
नाम के स्मरण से ही प्राप्त होते हैं । इन्हीं गुणोंवाले पुरुष की दोनों 

4 2 

लोकों में प्रतिष्ठा होती है । अथवा धरती नाम धारण करने का हे और 
घव्ल नाम शुद्ध का है अर्यात्‌ महात्मों से सुना हे कि जो नाप का 
स्परण ऋग्नेशला शुद्ध और अडोहा धर्म को प्ारण करता है और 
पर्म का धारण करनेयाल्ा ही निधय होता है ; क्योंकि और सब पदार्थों 
को मरते समय इसी लोक में छोड़ जाता हैं क्रेबल धर्म.ही परलोक में 
सहायता के लिये इसके साथ जाता है। सो मनु ने कहा भी हैं-- 

खत शुरीरमुल्॒ज्य कापलो्टसमं क्षितों । 

९ 
बिप्ुखा वान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छाति ॥ 
0 ९ «५ 
तस्माद्धम सहायार्थ नित्य सश्चितुयाच्छशनेः । 
धर्मेए हि सहायेन तमस्तराति हुस्तरम्‌ ॥ 


जब प्र॒ुरुप शरीर को त्याग देता हैं) तब उसके मृतक शरीर को 
संबंधीनन उठाकर काष्ट श्र मट्टी के ढेले के समान श्मशान में फेंक 
कर घर को चले श्राते हें | एक धर्म ही उसके साथ लोकांतर जन्मांतर 
में जाता है । इस हेतु 'परलोक में सहायता के लिये धर्म का ही नित्य 
संग्रह करे। भीरे-धीरे ; क्योंकि घम की ही सहायता करके पुरुष दुस्तर 
संसार को तर जाता हैं । 
प्र०--धर्म का स्वरूप क्या है | 
मनुः-- 
धृतिः क्षमादमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनियहः | 
धीर्विद्यासत्यमक्रोधो दशकन्धमकक्षणुम्‌ ॥ 
चैये १, क्षमा २। दम ३+ चोरीःन करनी.४) पवित्र रहना 9, 
इंद्रियों का निम्रर करना ६७ ज्ञान: होना७ 

















57 50609ण0 3090 509॥ 2 ्लाएठाए ितगागाठाक्षाणाताए99॥00.607 





करना बैयता होनी, क्षमा होनी 
जे . 

से भागे कहे ४ | क्र 
बाला ही निभय होता है | 









शाद्रों में और मह्गात्मों से सुना दे कि परे 
द्वीपों के ओर सात ऊवर के लोकों के ओर सात 
और उनके श्रतर्र्ती सत्र पदा्ों का ज्ञान हो जाता | | 


के पातालों के 


ही 
ञ्य 

थ्ध 

अं, + 
| >> 
टन 

हट 

£&। 


प्रेम के मारे जल की थारा चली जाती थ॑ 
पें राजा आकर बैठ गए, तब गजा ने देखा क्लि पंडितनी के और सब 
श्रीर्तों के नेत्रों से जल की धारा चल रही ६ ओर हमार नेत्र में जल 
हैं। आता है । तव राजा ने चोरी से आँख में मिरच लगा ली) तब 
उनकी आँख से भी पानी गिरने लगा । जब मुरारीद।सजी की निगाह 
उनकी तरफ़ पड़ी तब उन्होंने कद्दा जिस नर को आँख में प्रेप का ज 
नहीं आता हैं वह आँख में मिर्च लगा कर पानी वहते हैं | इसी 
तरह बहुन-ही जाइ भरक्ों ने दूसरों के चित्तों की बार्त्ता को बताया 
है। नारदंजी बड़े भक्क हुए हैं । उनको सत्र लोगों का ज्ञान रहता था । 
परमेश्दर के भक्ों को तीनों लोक्ों में कोई भी पदा्य अज्ञात नहीं है।.. 
. मूष--मुर्णअिपोहिनसकेक्राल । 
शा्लों में सुना है क्र परमेश्वर के भक्तों को काख भी नहीं: गो 
झफका ई पाने स्पश नहीं कर सकता है । 7 पिप 


नित्य कथा कहते थे | जब कब्य कहने लगते 
| 
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( ११३ ) 
॥ आग्नपराश ॥ 





भय भी उनको रहीं होता है 





छुू०--सुणिशेदूषफपक्रानाश । 
और शाज्लों में सुना है उनके दुःखों का और उनके अनेक जन्मों 
।पों का नाश भी हो जाता है। अथव्रा शाज्तों में सुना है कि 
| के संग करने से इतर जीथों के भी दुःख ओर प।प दूर हो जाते « 
र्ता देवीभागवत में भी कही है-- 
त्रीध गोष्नः क्ृतध्नश्च त्रह्मध्नों गुरुतल्प गः । 
जीवन्मुक्रो भवेत्पूतों मद्भकस्पशदर्शनात ॥ 
स्रीघाती हो। गोघाती शे। ऋतप्ल हो। बह्मघाती हो। गुरु की स्री 
से गमन करनेव्रांला हो। भगवान्‌ कहते हैं- मेरे भक्त के दर्शन और - 
स्परी से वह जीवन्पुक्त हो जाता है । 
एकाइशीविहीनश्च सन्ध्याहीनो5तिनाएितिकः 
नरघाती भवेतूृतो मद्भक्तस्पशदशनात्‌ ॥ 
जो एकादशी बत से हीन है। संध्योपासन से.भी हीन है, 
नास्तिक है, नरघाती हैं) वह मेरे भक्त के दशन और स्पशे से. ही. पवित्र. . 
हों ता है। दृष्टांत--एक पतुर्दास वड़े नास्तिक और मथपान के करने: 
> बाले पड़े भारी दुराचांरी ये। भीराबनी के जन्मेउत्सतर 


एक रंदी को साथ लेकर और शराव पीकर 
' श्र 


#पर खू सर 
(िन्‍- न] 
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दूर हो जाते है । 
शीत दिन में जये तो सब पदने का फल पार । 


ओर पाप 









प्ृ०--सुणीओ इंश्वर ब्रह्मा इन्द । 
सुणीय झुखसाला हण मन्द ॥ 
सु्णीये जोग ज़गति तन भेद 
सुर्णीये सासत स्छृत वेद । 
नानकभक्तां सदा विगास । 
सुणीये दूख पापका नाश ॥ 

सृ०--मुर्णओ इश्वर वह्मा इन्द । 





द्वी०--मद्ात्पों से और शात्रों में सुना हे कि जो परमेश्वर का भक्त 
महादेव ओर ब्रह्मा और चंद्रमा के तुस्य प्रतापवाला होता हैं अथवा 
परमेश्वर कली भक्तिस्पी पुरुपार्थ करके ही महादेव और ब्रह्मा तथा 
चेद्रमा की इतनी बड़ी भारी पदवरी को ग्राप्त हुए ईं इसी बात्ती को 
गत्ाशिष्ठ में कद्दा इ-- 
पोरुषेण प्रण्त्नेन त्रेल्ोक्येश्वयसुन्दराम्‌ । 
काश्वसत्पाणावशुबो हि श॒क्रतां समुपागतः ॥ 


57 50609एण0 )0970509॥ 2 ्लाछठाए ितगागाठांक्षाणाताए99॥0.607 





प्र०--सु णीये मुख्य सालाहण सनन्‍्द । 
टी०--मंद नाप मंदमती नौच जातिवाल का है । शाद्दों में सुना 
है कि बड़े बड़े नीच जातिवाले भी भाकक के अताप से महत्मा के युखों 
करके लाया करने के योग्य होगए हैं ओर होजाने हें । भगवान ने दी 
भीता में कहा द्द। अक 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाकू । 
साधुरेव स मंतव्यः सम्पणब्यवसितों हि सः ॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्चान्तिनिगच्छति । हि 
कोनन्‍्तेय प्रतिजानीहि न में भक्त: प्रणश्यति ॥ 
भगवान्‌ कहते हैं यदि सुष्टि दुराचारी भी मेरे को अ्रनन्य मन होकर 
मज तो उसको भी तुम साथु मांनो; क्योंकि उसने उत्तप निश्चय किया 
है बह मेरा भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता दें भोर नित्य मोज्ञ को प्राप्त 
होता है। रु 
॥ भागवत ७ 
हम की 
बक्महा पितृहा गोष्नो मातृहाचाय्यहाघत्रान्‌ । 
श्वान्दः पुष्कसको वापि संशुरेच्यस्य कीतेनात्‌ ॥ 
| 
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न सर 2) (2 
ग्ि क 
£णा ध4 वय/ 2 
ग्र्खि 


ही 


0 औट। 


लत 
१ हित 
के 





लगा | दब उ 
प्राण निकल ने आये | इधर विष्णु के गण 
हर ग 








। एप्ता परमेश्वर के 







मृ०-सणीय जोग न 

महात्माश्रों से सुना है के परम | को योगाश्यास करने 
की आ!से आ५ह्ी अनेक युक्तियां मिल्ल जाती ईं । योग के मिलने से 
शरीरें के भेद की भी वह जान जाते हैं । 

प्र०--गोग किसको कहते हैं ? 

उ०- चित्त की द्त्तियाँ जो वाद्य विषयों की तरफ़ फैली हैं उसके 
निरोध का नाप ही योग है 

इंश्वरप्रणिधानाद्दा । 

चह योग ईश्वर में अनन्यभक्ति करके थ्राप्त होता है | और तन 
जो शरीर दे उसका भेद भी उसको फिर मालूम हो जाता है| अथात्‌ 
शरीर के भीतर जो कपल है और जो नाइ्रियाँ हैं उन सव्के भेद को 
बह जान लेता ई। अब उसको दिखाते हैं । शरीर के भीतर गुदा स्थान . 
में एक मुलाबार चक्र है और कमले की तरह उसके चार पत्र हैं. और . :... 
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गणपति अभिमान उसका देवता है | रक्त उसका 
स्थान में स्वाथिप्रन नाप्र करके चक्र है | पीत 
लः पत्र हैं । ब्रह्मा उसका दे 

है। विप्छु उसका देवता है| नीलवर्ण हैं | दस उसके 


7 दंश है । फिर लिंग- 
। 





्ः 
द्व 





विजन ड ू रीर के भीनर न! 
ऋंदम्थान से बदत्तर हजार सृक्ष्म नाड़ियोँ निकली ई । इनपें प्राणवायु 
ब्रिचरती रहती दे । एक ही प्राणवायु स्थान के भेद से पाँच प्रकार के 


भेदबाल्ी कही जाती है । श्राण अ्रपान उदान व्यान समान ये उसके 
॥ग हो जाते हैं। शगायायु का स्थान हृदय है । अपान वायु का स्थान 
गुदा है। समान वायु का नाभि स्थान ई । उदान बाय का कंठ स्थान 
। व्यान वायु सारे शरीर में व्याप्त होकर रहती £। प्राग वायु के 
चहाने से चित्त भी चलता है | उसके स्थिर होने से चित्त भी स्थिर 
होता है । चित्त के स्थिर करने के लिये योगी प्राणायाम को करते हैं। 
प्र०-प्राणायाम बिना भी कोई चित्त के स्थिर करने का सुगम 
उपाय है 
ब०--ह। 
योगसूत्रयथाउभिमतध्यानादा । 
जो मूर्ति अपने को अति प्यारी हो । रामक्षप्ण की हो या किसी 
और देवताब्रिशेप की हो या किसी मनुष्यत्रिशेष की हो । उसमें भी 
चित्त का निरोध करने से अर्थात्‌ उसी का पुनः पुनः ध्यान करने से 
भी चित्त की स्थिरता होती हैं । 
. प्र०-आसन झितने हैं !- 
छ०-जितनी योनियोँ हैं उतने ही आसन हैं | तथापि सिद्धासन 
पद्मासनादि चौरासी आसन हैं । उनमें पी योगी के . लिये सिद्धासन 
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गक्के अभ्यास की 
( कोई भी विश्षेप का 


श' 







प्रयप्त चंद्र नाड़ी से 
अर्थात्‌ भीतर पूर्ण 


को प्रथम शुनः शर्ते 
तलाग कर । निससझे 
ने भरे ओर दूसरी से 
थम पूरक करे उससे 
से किर परक करें| 









पहले रेचन कर फिर 
रेचम करे | तालय्य यह ६ 

ही रंचक करे | जिससे सथम र 
यही प्राणायाम की रीति है । ये 
रेचक नहीं करेगा तब योग के बदले रोग हो जायगा । आर शरीर 
के भीगर जो छः चक्र ई ओर सोगह आधार हैं आर दो लक्ष हे तथा 
पाँच व्योग हं थम ये सब योग ऋरने की उच्छावाले को जानने योग्य 
हैं आर उन्हीं पट्यक्रों में छः कमल # । उनमें तदभिशनी देवता रुप 
ड्ोकर परमात्मा विशजमान ई । मी थान अह्रन्ध नामवाला 
सातनी चक्र । वह सइख्र दलवाला 5 । उसमें परमात्मा अपने यवाये 
स्वरूप करके विराजमान रहता हे । और जो पूर्व छः कमल कहे ई 
बह सुपुम्णा नाड़ी के आश्रित ई और वह झुपुम्णा नाड़ी नाभे के 
नौचे कंठस्थान से निकली हे और उसी की जड़ से चौबीस नाड़ी 
और भी निकली * । उनमें से दस तो नीचे झो गई हैं. और दस 
ऊपर को गई हैं | दो-दो तिरदी जाकर जाले की तरह दोक़ ;र स्थित 
हं और अधिक दिस्‍्नार योग के ग्रंथों में लिखा है जिसको देखा हो 
सो देख ले । योग के भी चार भेद हैं । याने चार प्रकार का गोग 
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( ११६ ) 


। 
हर 
हि 
करन 
का 
ह॥ 
न 
हि 
7० 
रा 
क] 
॥ 
द्र् 
ध्टा 
| 
ये 
तट 
न 
ञ्त 
हम 
हि 


ही राजयोग के साधन हैं । राजयोग उनक्ना फलडय 
तीनों के सिद्धू करन की युक्षियाँ असंख्य हैं । ते 
हैं; इन्हीं के प्रभाव से योग में आरूद होता हे | इ 
विस्तार हैं | इसी वास्ते उनको यह पर नहीं लिख 
मुद्रा जाननी हों, योग के ग्रंथों में देख ले । 
प्र०-योग-विद्या के प्रथम कोन शाचार्य हुए हैं ? क्रिस 
झगद्‌ में यह योग-वियया परद्दद हुई 
उ०-य्ोगविद्या के प्रकट करनेवाले प्रथम आचाय महादेवजी 7 
हैं । उन्हीं का नाप आदिनाथ है । एक काल में महादेवजी क्रिसी द्वीप 
में समुद्र के क्विनोरे बेठे हुए पावतीजी के प्रति योगबिद्या का उपदेश 
? रहें थे | वहाँ पर तीर के समीप एक प्त्शा आकर एक्राग्र चित्त 
होकर मदादेवजी के उपदेश को सुनता रहा । मिस काल में महादेवगी 
की दृष्टि उसकी .त२फ़ गई तब महादेवजी ने जाना कि इसने योगक्रिया 
को एकाम्न चित्त होकर सुना है | तब महादेवजी ने कृपा करके उसको जल 
से बाहर निकाश क्षिया । मदादेदभी के स्पर्श से यह पुण्य शरीस्वाल्ा 
हो गया | उसी काल से उमप्तका नाम मत्स्यंद्रनाथ स्कखा गया। बड़ 
दूसरे नाथयोंग के आनार्य हुए ६ । उन्हीं से आगे नाथों की 
प्रदाय चली है | उनके शिष्प शारदानाथ हुए । उनके आनंद भरव- 
नाथ फिर चौरंगीनाथ) मीननाय फिर तिनके गोरखनाथ, विरुपाक्षंनाथ, 
विलयनाथ) मंथाननाथ) भरबनाथ। शुद्धयुद्धनाथ) कंबडिनाथ। कोरंटक- 
नाय। सुरानंदनाथ) सिद्धपादनाथ) चर्पटिनाथ) कानेरीनाथ/ पूज्यपाद- 
नाथ; नित्यनाय) निरंजननाथ) कपालबतरिंदुनाथ) काकचेडीनाथ/ अद्नमा- 
नाथ) प्रभदेवनाय। चोडाचोलीनाथ) घर्टिटिणीनाथ, मालुकनाथ) नाग- 
देवनाथ) खडिकानाथ और पलिकानांय ये सत्र गोग की संप्रदाय के 
आचार्य हुए हैं। योगवल से सब सिद्ध हुए हैं। योग और उसके 
सिद्ध करने की युक्ति और तनु जो शरीर उसका भेद याने उसके भीतर 
जो नाड़ी और चक्रादिकों के भेद हैं ये सव गुरुजी कहते हैं । 








रौति से आगे 
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नेक नाम क्या हे ; 
पतखञ्जअलह्ा: । 








गोतय १, कणाद २ 


ओर जंप्रिनि थे 














। इन्हीं के बनाए 





हुए पटलाब है । कणाद और गौतमथे दो न्‍्यायशाश्र के कर्चा हुए है। 
7) प्रतेशशि भगवान्‌ गोग- 
शाद्व के। व्यासजी वेदांतशाय के और जौपेनि मीशंसाशाद्व के कतो 


हुए हू । इन छः पहपियों के बनाए हुए छः शास्धों के पत्र 
मनु) याज्वस्क्य) पराशा) अत्रि, शेख, वशिक्षादि स्चाईस भर्मश-छ 
जो झ्मृतियों कही जाती ४ इनके कर्ता हुए हैं। चारे बहा का कर्ता 
ब्रह्मा द्वारा इश्बर डी माना जाता है। धर्षशात्न एक कानून है । 
आपतिर्त के निवासियों के लिये ऋषियों ने बनाया है | पुराण और - 
प्रद्माभारत का कर्ता भी व्यासजी को ही माना जाता है | पुराण मो 
ई सो प्राचीन राजों को तपारीज हं | इसी बासे पुराण का लंड 
भी किया है ) 

सर्गश्च बतिसर्गश्च वंशो मन्बंतराणि च । . . 

चंशानुचरितं चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 











(9 
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(१२१ ) 


जिसमें सगे का, याने ब्रह्मा की इसत्ति का। प्रतित्तत ब्रह्मा के 
का) राजों के वंशों का। मजु्वों के वंशों का और 
निरूपण रहे उसी का नाम पुराण है । महाभारत 






भाष्य भाष्यविदों बिहुः 
सूत्रों के अनुसारी वादों से सूत्रों का अथे जिप्तमं निरूपश किया + 
जाय और अपने पदों की भी व्याख्या की जाय जिसमें भाण क्रे वेत्ता 
उसी को भाष्य कहने है । पदशात्र और तमाम स्पृततियों का तथा चारों 
ब्रेदों और जो इतिदासादि हैँ इनका तात्पर्य भक्ति के प्रतिपादन करने 
सो गुरुजी कहते ई अनन्य भक्कि से यह जाना जाता है ! 
सु०--चानक्भक्तासदाविगास । 
दी०--शुरू नानकजी कहते है भक्नों के चेहरे प्रेमाभक्रि करके सदेव 
ही खिले रहते हैं । अर्थात्‌ वह प्रमरूपी आनंद में सदा मग्न रहते 
- स०--मुणिये दुःख पाप का नास । 
क्योंकि परमेश्वर के गुणों को श्रवण करने से दुःखों और पापों का 
नाश हो जाता है । यही कारण चेहरों के खिलने छा है । , 
* फल्ल-३₹ रोज एक दजार जपे ६१ दिन तक तो राजा काबू हो । 
सू०--सुर्णायेसतसतोषज्ञान । 
सु्णीयेअठसठकंस्मान ॥ . 
सुशीयपडपडपावेमान । 
सुर्णायेलागेसहजध्यान ॥ 
 नानेकभक्तांसवाविगाल । 
: सुणणीयेदुढपापकानास ॥ , 
१६ 
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पु 


दी के सप्रीप भरा 
त्वे स्वग गच्छु तु 
ज्ञा जाता हे । उसके अपने फल को कौन कह सकता दे । 
दृष्शंत--एक समय में बड़ा दु्िक्ष पड़ा और वी नहीं होती थी | 
प्रजा यह़ी दुःखी इाकर राजा के पाप्त गई । गजा से अगने दुख का 
हाल कड़ा । रल्‍जा ने अपने मंत्रियों से कहा कोई उपाय करो जो वर्षा 
हो में कहा आपके नगर में एक गरीब क्षत्रिय रहता है और 
बह आटे शत की दुकान करता है; पर बह बड़ा सत्यवादी ओर पर- 
मेश्वर का भक्क है । यदि आप चलकर उससे कहें ओर वह ईश्वर से 
प्रार्थना करे, तो अवश्य वर्षा होगी । दूसरे दिन सबेरे दी राजा पालकी 
में सवार हो उसकी दुकान पर जाकर वैेठ गए । उससे कहा। प्रजा 
परती हे । आप बषों कराकर प्रजा को वचाओ । उसने कश बाझमण 
लोग अपने देवनों की पूजा-पाजा करें। इम्र क्या कर सक्ते हैं ? तब 
राजा ने कहा; सत्र उपाय हो चुझ हैं। छुछ भी नहीं हुआ | अब आप 
ही कृपा कीनिए । राजा को उनसे ऋहतें-छुलते दुपहर हो गई और 
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( १२३ ) 


तथ तो वर्षा हो जाय और यदि मैंने असत्य भाषण करके ऋूठा सौदा 
क्षिया है तो वर्षा न हो । जब उसने ऐसा कहा) उसी काल में पूर्ण 
दिशा से एक बदली उठी और उसने सारे आकाश को आच्छादित 
कर लिया और बहुत ही वर्षो हुई | ऐसा सत्य भाषण का सताप है| 
भारत में भी सत्य का फल कहा हें-- 

सत्यमेव ब्रत॑ यस्य दया दीनेपु सचद 

कासक्रोधों वशे चस्य तेन लोकत्रयं जितम्त ॥ 


सत्य भाषण ही हई ब्रत जिसका और मिसकी तमाम दीनों में 
दी दया हैं और काम क्रोध जिसके वश में ६ उसने तीनों लोकों 


को जीत लिया ८। भआत्मपुराण में भी कहा हैं-- 
पत्रद्रेबनेवापि नानाविद्याविभ्वतििः । 
रक्षणीप हि वचन नानृतात्पातक परम ॥ 
पुन्रों, छ्वियों। धन नाने। प्रकार की विद्या ओर विभूतियों से अपने 
बचन की असत्य से रक्षा करनी चाहिए) क्योंकि मिथ्या भाषण से 
बढ़कर और कोई भी पाप नहीं दे । 
सत्येन धार्यते एथ्वी सस्येन तपते रवि: । 
4 
सत्येन वाति वायुश्व सब सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
सत्य से ही पूथिवी धारण करी हुई है । सत्य से ही सूर्य तपता 
है। सत्य से ही चायु चलती है | सारा जगतू, सत्य के ही आश्रित 
. खड़ा है |. एक काल में तह्माजी सत्य के फल को और एक हजार 
अश्वमेध यज्ञ के फूल को तोलने लगे अथोत्‌ तराज़ू के एक तरफ सत्य 
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के फरू को रक्त 
रच्खा। वा सत्य 





हा 


आकेच्षनस्य दान्तस्य शान्तस्य सम्चतसः 
सदा सन्तुष्टमनसः सेवा; सुखमया दुशुः ॥ 
त्नी अर्किंचन भी है) ईंद्रियों का दुपन करनेब्राला है और सदंव 


हु 


संतुष्ट मन हैं उसको संपूर्ण दिशाएँ छुखरूप ही प्रतीत होती हैं । इसी 
पर गुरुजी ने भी कहा दै-सत्यादि करके ही अठसठ तीर्थों का फल 
भी प्राप्त हो जाता हैं ! 

सू०--सुणीये पड पड़-पांवर मान 

टी०--सत्यादि गुण के बारण-करनेताला ही पुरुष वेदशाज्न का 
वारवार पढ़ के मान को प्राप्त कर्ता हैं। बिना इन गुणों के घारण 
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चन्वनभारबाही भारस्य देसा नतु चन्दनस्थ । 
एबं हि शाख्ाशि वहुन्वधीत्य चार्येदु छद्ठ खरबद्वहन्ति॥ 


जैसे चंदन के भार को ढोनेवाला गया भारमात्र को जानता है । 





पठकाः पाठकाश्चत्र ये चान्ये शाख्रचिन्तकाः 
सर्वे ब्यसनिना सखा यः क्रियादान्‌ ल पाणगिडता:॥ 
जितने कि संस्तार में १इने-पढ़ानेबाले हं और जो शास्त्र का विचार 
करनेवाले हैं) ये सब्र मूर्ख हैं । जो शाख्रोक्त गुणों को धारण करनेबाला 
है। थी पंडित है । इस पर गुरुजी का भी कथन ई-शाब्रोक् सत्पादि 
गुगों के धारण करनेवाले ही पदकर मान को पाने ई | 
मस०+-सणीये लागे सदजध्यान । 
टो०--मशात्मों से सुना है सत्य संतापादि गुणोंबाले का सहन ही 
याने रिना परिश्रम ईश्वर में ध्यान लग जाता हैं । 
. दूसरा अर्थ | 
मसा० “सुणायसतसन्तापज्ञान 
टी०--महात्मों से सुना है निष्काम मक्लि से ही सत्य के स्त्रेरप का 
. और संतोष के स्वरूप का ज्ञान होता है । यद्ा | शात्नरों में सुना है निष्फाम 
भाक्ति से ही सत्य संतोप और नित्याउनित्य पदायों का ज्ञान होता है । 
०--हुर्णीय अठसठकास्नान । श 
टी०--और निष्काम भक्ति करके ही अथवा नाम के स्मरण करके 
ही झठसठ यानें अठासठ जो गेगा आदि पधघान तीर्य हैं उनके स्नान 
का फल: होता है ! 
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नामों को बार-बार पहकर 
धर परल्लोक में पान पा 


जद्ी शान लगा 


सू०--ताना भक्तां सदाविगास सुर्णीयेदूखपापकानास । 


ते $ परमेश्वर के भक्तों के गन संदेव ही 
हो गये है । 





सपने में हो । 
मू०--सुर्णायैसरांगुणकेगाह। सुणीयेलखपीरपातसाह।: 
सुणीयेअन्धेपावहिराह । सुणीयेहाथहोव्रश्नसग।ह॥ 
नानकभक्कां सदाविगास । मुणीयेदृखपापकानास ॥ 
मू०--छुर्णायेसरांगुणाकेगाह । 
री०--फड़ात्मा से मुनते दें सरो है, याने ताल है श्रौर परमेश्वर 
का भजन स्मरण स्तवनख्पी उसमें गुण मरे दें । सो उन गुणों को 
भक्कजन गाह याने गायन करते ई। अथवा ग्रहण करने हैं ।. 
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( ११७ ) 


०-० व पु 
थे 


यू ०--हुरणीयशेखपीरपातसाह । 
टी०--यशत्यों से ईश्वर के गुणों को अ्त्रण करके शेखफरीद और 
शंभशपीर और बड़े-बड़े वाइशाइ भी महान. पददियों को प्राप्त 





थे भी महात्मा से परमेश्वर के गुणों को श्रवण कर राह याने कल्याण 
के यार क्ो गाप्त हो गए है । 
हुणीयेहाथहोवे असयाह । 
रमेश्यर के गुणों को महात्मा से श्रवण करके संसाग्रूपी 
अथाइ ! हाथ भर गहरा हो जाता है । तात्पर्य यह है। जैसे 
दाथभर जल में पुरुष सुखपूर्यक़ पार उतर जाता $ जमे वहभी संसार 
से सुखपूर्यक पार उतर जाता है । दूसरा अर्य । 
प्ृ०--सुर्णीयसरांगुणाकेगाह । 
सुना $ सेत मदात्मादी संसार में गुणों से 
भरे हुए सर हैं याने भारी ताल ईं | उनसे अधिकारी पुरुष अनेक 
प्रकार के गुणा को) विद्याओं को ग्रहण करते हैं ; क्योंकि गुणों से दी 
पृरुष इस लोक परलोक में पूजा जांता है | लिखा भी ह-- 
गुणाः सत्र पूज्यन्ते पितृवंशों निरर्थकः। 
वासुदेव नमस्यन्ति वासुवेबनतेजना: ॥ 
गुण ही संसार में सत्रत्र पूजे जाते हैं | पिता का बंश निरर्यक है। 
देखो सब पुरुष वामुदेव कृष्ण को ही नमस्कार करते, हैं उनके पिता 
का कोई नाम भी नहीं लेता है । 
गुणेरुत्तमतां याति नोचेरासन्सस्थितः 


प्रसादश्खिरस्थो.5पि काव: कि गरुडायते ॥. 
संसार में पुरुष गुणों से ही उत्तमता को प्राप्त होता है-। कुछ ऊँचे 


| 
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जाते की बड़ ई 
क्रम होता जाता $। 
गुण से डी गाना & ॥ 





न शद्वा न च व स्लेच्छची भादिता गणकमामेः ॥ 
इस संसार में जानि से ब्राह्मण नहीं होगा हे और श्षत्रिय बेश्य 
भी जाति स नहीं शोता शोर न जाति से शूद्र ही दोता ओर न र 
होता; किंतु गुग ओर करों से महुप्य ब्राह्मण क्ञत्रियादि भेद को 
प्राप्त होता हैं । 
अग्सनुसमत्पन्न।ः लब ते किन त्राह्मयाः 
न वरुतों न जनकाद बह्यतेजः प्रपयत ॥ 
ब्रह्माजी से सभी मनुष्य उत्पच्य हुए हैं। सभी त्राह्मण नहीं कहते 
हैं। इसी से सिद्ध होता हैं कि दर्ण से और पिता से त्रह्मतेन नहीं 
प्राप्त दोता ६ । 
ज्ञानकर्मां पासनामिदेवताराधने रत+ । 
- शान्तों दान्तो दयालुश्य व्राह्मण॒स्तु गुणः कृतः ॥ 
5 
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( १६६ ) 


द्विंउु ज्ञाय/ कर्म, उपासना और बेंद परमात्म 
भीदियाह्या ओर शान्त) द्वान्त: दयालुता आदि यु 


ह है । 


के आराधन में 
खो से ब्राह्मण 





ष 


पर 







पशुरक्षा: क्ापकरार्त चेरव। 
बचने में जो कुशल दे ओर नित्य 
पशुपालन और खेती करता ४१ 





55 


ह्िजसेवार्चनरताः शूराः शान्ता जिनेन्द्रिया:। 
सीरकाष्टतणवहास्ते नीचाः शूद्र॒संज्ञ का: ॥ 
जो शान्त/ दान्त होकर दिनों की सेव! में म्रीतिवाला है। इल जोतना, . 
लकड़ी घास का काटना, ऐसे कार्मों को जो करना है) बह नीच शूद्र 
कद्दाता है । 
त्यक्तस्वधर्माचरणा निर्ध॑णाः परपीडकाः । 
चण्ड/श्च हिसका नित्य म्लेच्छास्ते ह्मविवेकिनः ॥ 
: जिसने अपने वर्णाश्रम के धर्म ओर आचरणों का त्याग कर दिया 
है, घृणा से जो रहित है) दूसरों को जो पीड़ा देठा इ। क्रोधरी तया 
इसके है) वही म्लेच्च करे जाते हैं | अब विचार करके देख लीनिए 
जाति आदिकों से वर्णविभाग नदी लिखा है : हित युउ-कंम से ही 
कर ५ कै 
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कुल क्या के 
द्वोते हं ? 





सकता दे? क्या सुगंखिवाल्ञ दुष्पों में 

महाभारत । 
यज्जवेन्नक्ष्म द्विजे तत्च न विद्यते । 
व् 


शूद्रों भवेच्छूदों ब्राहमणो न च आह्मणः ॥ 
ब्राह्मण का लक्षण घटना हं शोर द्विज में नहीं घटता) तब 
बह शृद्र श॒द्र नहीं हो सक्का ह और द्वित दिन नहीं हो सका अर्थात्‌ बह 
शूद्र ब्राह्मण हैं और बढ़ द्विन शूः सी तरदर के अनेक वाक्य शाह्षों 
में गुण को प्रज्य कहनेवाले ई ।: इन्हीं वाक््यों से साबित होता है कि 
जाति पूज्य नहीं है और यदि जाति बढ़ी होती तब धर्मशा्न में छुकर्मी 
ब्राह्मण की निंदा और सुकर्मी की स्तुति न होती | 5 
पराशुर । 
एकाह जपहीनस्तु सन्ध्याहोनों दिनत्रयम्‌ । 
दइादशाहमनाग्नश्च शूद्‌. एवं. न संशुयः ॥ 


शुद्र मे 
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गायतदत्रान्नह्मतल्ञज्ञा। 
प्यण्य गायत्री पन्त्र 
त्री मन्त्र को नित्य 








जन्मना जायत श्र: सरकारादा 


वेदाभ्यासाद्धवेद्धियों बह्म जानाति हा 
जन्म से बालक शूद्र होता दें। जब उसको 
डरने हैं, तेथे फिर द्विन कद्ाता $ । वेद का आ 
नाम गिप्र द्ोता ह | जब ब्रत्म को जानता दे 
जाता इन तात्यय॑ सह ३) जन्मकाल मे ये 
नाम अज्ञान का ई सो अज्ञान जिसमें द्रवे उसी 
सत्य अप्तत्य को भक्ष्याभक्ष्य को तथा अपने को इद्चर हो नो नहीं 
जानता है। उसी का नाम शृद्रई । सो ऐसा जन्पहाज्ं में आज्क होता 
है, इसी वास्ते वालक को शाद्र का हे । जब उस चालक के संस्कार 
कराए जाते हैं भौर गायत्री मंत्र का उपदेश किय्य ऊाता है दब उसका 
नाम-द्विम होता है; क्योंकि वेद के मंत्र के अय॑ के संस्कार उसके 
भीतर दिए जाते हैं ओर उन संस्कारों से वह अपने को हर इरेर 
को- जानता है । फिर जव ज्ञान द्वारा बह्म को जुूनता है, तव वह 
ब्राह्मण होता है | वेद की यह रीति है। यदि हाड़। मांस) चामदाक्ते शरीर 
का नाप शृद्र हों या ब्राह्मण हो। तब सभी श्‌द्र होने चाहिए या समी 
ब्राह्मण होने चाहिए । यदि ईंद्रियोंवाले का नाम शूद्ध हो या ब्राह्मण 
हो, तब-भी सभी शूद्र होने चाहिए या आ्ाह्मण होने चाहिए | यदि 
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पर यान सुर 
य 
है गए । 


मू०--हु 

दौ०- महात्मों से रु; मेश्यर की प्राप्ति का मार्ग 

| दिखाता है उच्त मार्ग स भी उत्तम गुणों के धारण 
करने से वह यागे दिखाता ८ अर्थात्‌ उस मा को प्राप्त हो जाते है ! 


म्०--मुणीयेहाथहोवंअसगाह । 

दी०--परमेश्बर के गुणों के श्रत्रण करने से और थारण“करने से 
पुरुष संसाररूपी समुद्र हाथ भर का लंघने योग्य हो जाता हैं । 

मू०-नानकभक्कां सदा विगास सुणीये दूख पापका नास। 

टी०--गुरु नानकनी कहते हैं, भक्तों क्रो परमेश्वर सर्देव ही विगास 
याने अपरोक्ञ रहता है । तात्पर्य यह हे। जैसे भक्रमन उसको सदेव - 
डी स्मरण करते ई ज्ञणमात्र भी उसका विस्परण नहीं करते हैं बसे 
परमेश्वर भी उनका विस्मरण नहीं करंता हैं । जब-जब इन पर भीड़ 
पड़ती हैँ; तब-तथ वह उनकी सहायता करता है । इसी से उनके दुभ्खों 
और पापों क्र नाश हो जाता है । द्रॉपदी ने जद सभा में नग्न किए 
जाते समय उन स्मरण क्रिया, तो उसके ब्ध अनंत हो गए। वह 
नग्न नहीं होने पाई। गनराज को जब मगर ने अस्त था। तब उराको 
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निष्काम होकर अं तर को त्याव कर एक नारायण पामात्या का 
हढ़ विश्वास करके उसकी उपासना करते ई। भगवान्‌ सदेव उनके अत 
में रहतेढ । इसी पर कड्ठा द-उनकझे त्िविध दुःखों का नाश हो जाता है | 
प्र०--निष्काम भक्त का क्‍या लक्षण है १ 
उ०--देवीभागबत के नवमस्कंश् के पष्ठाउध्याय में भगवान्‌ ने आप 
ही कहा इं-- 
मदूगुणश्रुतमात्रेण सानन्द्रपुलकान्वितः । 
८ 
* सगद्दः साश्रुनेत्रः स्वात्मविस्दृत एवं च ॥ 
न वाञ्छति सुख मुक्ति सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ । 
ब्रह्मतममरत्व वा तद्बाञ्छा मम सेतने ॥ 
इन्द्रत्वे च भनुत्व॑ च ब्ह्मत्व॑ च सुदुलभम्‌। 
स्वरगराज्यादिभोग च स्वप्नेडपि च न वाञ्दति॥ 
भगवान्‌ कहते हैं) भरे गुणों के अवणमात्र से उत्पन्न भया जो आनंद 
हैं उससे पुलक्ित अग ओर गद्द वाणी और भ्रम के अभुपात में जिसने 
अपने आपको -विस्भरण कर दिया हे; जो. चारों प्रकार की सालो 
क्यादि युक्ति हैं उसके सुख की भी उच्छा नहीं करता है, ओर ब्रह्मा 
होने की तथा अगर होने की और इंद्र होने की भी जो इच्चा नहीं. 


।ु 
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दी३--जिन् 

ऋशाम्‌ नाम के जगने 

जो फल की श्राप्ति होती द 

बृडद्रिण्णपराण में पराररणी ने 
रमलान्न परा ये च ना 
सामने पूजा एस ये वे ते छृतादा वे सशुयः ॥ 

हैं; माम के क्ीर्तेन करने में 













भाम परा!यण हों गए हू 
हैं, आर नाम की स्मरसा 
बे कृताथ है | इसमें संदह नहीं है । 






ते क्रताथाः सदा शुद्धा: सवोधाधिडिवर्जिताः । 


नामनः प्रभावमासाद गसिप्यन्ति पर पदम्‌ ॥ 
जो नित्य ही नाम का स्मरण करते हैं वही कतार हैँ । सद्ेव बढ़ 






कप 


शुद्ध हैं । सर उपायियों से बढ़ रड्डिन हैं । 3 नाम के प्रभाव को माप्त 
होकर परमपद को पाप्त होते हैं । 

इप्मान्त-- एक महात्मा के पास [डने को गया | 
पहत्म। ने कहा हमको बताने की फुरसत नहीं है| नत्र राजा ने कहा 
आपको कोई काम तो है नहीं, फिर कप कैसे कहते हैं कि हमको फुर 


सह नहीं १ मद्दात्पाने कद, मिस पर॒मेश१र ने हमको मनुप्पशरीर दिया 
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( १३५ ) हि 
है, हम उस्तक्ने नाम के स्परण करने के नोकर ६ । जितना काल हम 
आपसे वबातचात करंगे। उतना का न हम नमकदराम दंगे । सो हप आप 


>> 5 5 








झ्ा०-जे छितोय । 
दी०--नाग के मनन करनेवराज्ञ को जिमस्त फल की प्राप्ति होती ह 
उस फल्न को यदि कोई इयसा करके कड़े तो फिर पीछे उसको पद्न- 
तात्रा होंता है; क्योंकि बढ़ छुद्ध संखपा करके ही कहेगा शोर शात्रों 
में असंग्ब्य फल शिखा हू | जब बह सुन पतत्रेगा। तब पीछे पद्नतालेगा | 
>--कागजञ) क्रश्मम लक्र शास्त्रों से छुन करके भी बह फल की 
संख्या कर लेगेगा | 
उ्ट्नईी। 
मृ०--कामद क्रम न लिखणहार । - 
दी०--नाप के मनन करनेवाले को फल की प्राप्ति लिखने के 
लिये इतना संसार में नतों काग़ज़ हैं। न इतनी क्रशमें हैं और न 
गई लिखनेत्ाले हैं; क्योंकि अनेत कागज) कलमों से भी बह लिखा 
हीं जाता है | 
स०--मंनेका वह करन विचार । 
टी०--यादि नाम को मनन करनेवाले का फल लिखा जाता तो 
ऋषि-मुनि सव मिलकर एक जगह वेठकर विचार करते | पर ऐसा तो 
नहीं. है) क्योंकि नारदीयपुराए में कहा हैं-- 
सर्वेषां साधनानाञ्च लंदर्श वेभव मया। 
परन्‍्ठु नाभनाढं।<+५७७+ नाहैति पोडशीम ॥ 
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दी०--ताम के मनन करने से ही सुरतः मन, थु ज्ञान भी 
इंता हैं । तात्पर्य यह कि सुस्त नाम चित्त का #, स्वरूप 
स्मरणा(त्मक है अ्रंर मन का स्वरूप सेकल्पत्रिकत्यरूप है और बुद्धि 
का स्वरूव ह। आगे फिर अनंत इनकी हृत्तियाँ हैँ | इन 
सबके ख्प का जान नाप के स्पए्ण का अन्यास करनेशले को हो 
जाता है । 


०--मंने सगज़ शवन की सुध । हे 

० परमेखर के कह को गनन करने यने एंकाग्रचित्त दोंके , 
अभ्यास ऋानेवाले को संँपूरत भवनों का और उनके ेपर्वर्ती संपूर्ण 5 
पदायथों क्वा ज्ञान हो जाता है | न 
देशंत-वाल्मीकिनी प्रथम थ्राड। गारते थे अर्थाव्‌ भाते- जाते . 
मुसाक़िर को लखते थे। एक संत्त-मरद्भात्मा मार्ग में चले जि ये। 


३: के 
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खड़े रहो। खड़े 





3५५ 
टण] 






० 
न 
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न्‍ ०2४) ५ 










रीक नहीं होंगे। तो फिर विचार करके जो करना 
हारे ओने तक हैप इसी जगह खड़े रहेंगे। तुम 
दल उनसे पूछकर जस्दी चले आना। महात्मा का वाक्य मुनकर 
घर जाकर अपनी ली लड़कों से कर्मों के फल भोगने में शरीक 
होना पूछा। उन्होंने कद्दा। हम तुमदों नहीं कहते हूँ ।क्ने लूटकर इमको 
ख़िलाबों | इम इसमें कैसे शरीक होंगे। अर्थात्‌ इम तुम्हारे पापकर्मो 
के फल भोगने में शरीक नहीं हंगे। उनके वाक्य सुनकर उसको बड़ा 
चैराग्य हुआ और आकर महात्मा के चरगों पर गिर पड़ा।तब महात्मा 
ने उसको अथप द्विन जान उल्टा मरा रेसा उपदेश किया और 
कहा इसी जगइ बेठकर एकाग्र चित्त करके इसके जपने का अभ्यास 
कर : उसी जगह बैठकर उन्होंने ऐसा अभ्यास किया कि करे हज़ार 
बरस तक जपते रहे | उनके ऊपर मभादे का ढेर हो गया और चींटियों ने 
उनकी इंद्रियों के छिद्रों में घर बना लिया | तव ऋुब काल पीछे महात्मा 
ने आकर उसको हृद समाधि में स्थित हुए देखकर मट्ठी से निकाल 
कर :चेतन किया । वह वास्मीकिजी ऋषि हुए | उन्होंने नाम के मनन 
करने से रा्धावतार होने से पाँच सौ वर्ष पहले हे रामायण रची; 
क्योंकि नम के मनन के अभ्यास से उनको प्रथम से रामावतार होने 
का ज्ञात दो गया था-। इसी पर गुरुजी ने भी कद्दा है-मनन करनेवाले 
को संपूर्ण झुबनों का ज्ञान-हो जाता है। 
छू०--मने मुहचोटा नहीं खाय। 


सब 





श्द 
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ज्रैे०->-सत्त य॑ 


टी०--मों पुरुष | मनन करता 


शिका प्राग मे थे 










नयाति सं: 
बमराज अपने दूगों से कहते ४-- न 
कि ऐसा संसार में कोई भी पाय नहीं है, जो रागनाग के स्मरण 
करने से शीघ्र दी नाश को नहीं परत दोता है । 

ये मानवाः प्रतिदिन रघुनन्दनस्य नामानि घोरहुरितीघ- 
विनाशकानि । भक्त्याचयन्ति विविधप्रवराचितस्य ते 
पापिनो5पि हि भटा मम नव दगड्या: ॥ 

जो मनुष्य प्रतिदिन रघुनंदन के घोर पापों के नाश करनेवाले 
नाम का स्मरण करते हैं, भक्कि करके पृजन करते ४ हे दूती ! 

मेरे पास मत लाना; क्योंकि दह दंड देने के योग्य नहीं हैं । 

इसी पर गुरुजी कहते ईं कि नाप का मनन करनेवराज्षा यमदूतों के साथ 
भी नहीं जाता | 


सू०--एस,नामनिरंजनहोय, जेकोरनजाणैमन कोय। 
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( १३६ ) 


दी०--गुठजी कहते हैं। मायामल से रहित जो परमात्मा है 
ऐसा नाथ है । जेको अर्थात्‌ यदि कोई पुरुष भी इस नाप का 
। अर्थात्‌ पुनः पुनः आद्रत्तिल्प अभ्यास के करने को जानता 
ग्ेय याने ऐसा मनन करनेवाला संप्तार में कोई एक 
हैं। जैसे कि कलियुग में कवीरजी दादजी आदि हुए 
ले और लोग बहुत ही कम हैं । 

को हमेशा पांच सौ दफा अमृतबेला के खत जप 







4 ०... हु ८ 7-५ . 
मसनमसगनचलपथ ॥ मनघससत।सन्वध ॥ 


एस्ानामानिरंजनहोय ॥ जेकोीमनजाएमनकोय ॥ 
म्र०--गनसागठाकनपाय । 
टी०--परपेश्वर के भक्त को दृत्ति इश्चर के ध्यान-स्मरण में रुकती 
नहीं है । अथवा नाम के मनन करनेवालों की 2ृत्ति को काम, क्रोधरादि 
चोर भी मनन के मार्ग से रोक नहीं सकते हें। दा्सेंद् पुराण मे भी 
कहा ईं> 
सवासां चित्तबृत्तीनां निरोधो जायते भ्ुवम्‌ 
रामनामप्रभाविण जप्तव्य सावधानतः ॥ 
संपूर्ण वाद्य विषयों की ओर से दृत्तियों का निरोध ऑऔरामनाप के 
प्रभाव से शीघ्र ही हो जाता है ! इसलिये निश्चय करके रामनाम जपना 


चाहिए | 
इृष्शांत--किसी नगर के समीप चन में एक बैप्णव साधु रामनाम का 


मनन कर रहे थे । रात्रि के समय उनके पास चोर आए । चोरों ने उनसे 
पृछ्धा। आप उपकारी हैं या अपकारी १ उन्होंने कह्दा। हम तो उपकारी है । 
: चोरों ने कद्दा/ यदि आप उपकाएी हैं तथ हमारे स्ताथ चलिए और द्यारा 
उपकार करिए। उन्होंने कद्दा। वहुत अच्छा । वह महात्मा अपनी कोली इंडा 
लेकर जोरों के साथ हो लिये। आगे चोरों ने नगर में जाकर एक महा- 
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सब क्ोठरी से माल 
भीतर गए आर 


भोग लगाया और 
परवाले सत्र जाग 


चौकी पर घर 
र बड़े जोर से बजाया. 
उठे | इधर-उथर देखने लगे। फिर महात्मा न जोर से भाँक को 
बजाया | तय देखा कि घर के आँगन में हो महात्मा बैठे बजाने 
हूं। जब बह नीचे उतरकर आये, तव मद्ास्या ने कद्। लेओों ठागुरजी 
का बालभोग; परंतु पहले उनको देशो। जो बाइर खड़े ६ | जब बह 
उधर गए तथ चोर भाग गए थे । संघ देखा । झिर महात्मा ने कहा। 
लेओ तुप भी प्रसाद को खाप्नो । उन्होंने कद्ठा, इपारा ही अत्ताद हमको 
देते हो । महात्मा ने कश) यदि सभी चोर ले जाते तब तुमको मसाद 
मीन प्रिलता | उन्होंने कहा ठीक है । बरवालों ने जाना इन्दनि 
हमारे माल को वचाया है | उनकी बड़ी सेवा करन लगे | इसी १२ कहा 


3 _ % 


ह--देखी, चोर भी महात्मा की शत्ति को भजन के मार्ग से न हटा सके । 






















छृ०--मनेपतस्योंपरगटजाय । $ 





-नाम्र का मनन करनेवाला पतस्पों अथात्‌ अपनी इज्तत से 
प्रगट संसार सयुद्र के परले वाट को जाता हैं । 


सू०--मनमगनचलंपयव । 
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( १४१ ) के 


नाम का मनन करनेवाला परमेश्वरोक्त बेदमाग में मगन 
ने चलता है | 


3 





ब्यः डे 








 आनादत 


55! 





फु्ल्ज 





। 
त् 

डर 
हि 

: आम 
32 
द्रा 
38 
ले 
28] 
शव 
5 


परलेक में महायता के लिये पिता और माता काम नहीं आते हैं । 
पुत्र) स्ती तथा संबेबी भी स्थित नहीं रहने ६ । केवल धर्म दी रहता है 
से बास्‍ने बढ धर्म से ही संबंध रखता है । है 
दृक्षम्त - एक व्यापारी ग्रामों में व्यायार के लिये जाता था । रास्ते 
को बहुत सा जंगल लाँयना पड़ता था | एक दिन उसको जंगल 
में ही शाप हो गई | थोड़ी दूर पर उसने एक भोपड़ा देखा | उसने 
चाहा कि आज रात्रि को इसी झोपड़ेवाले के पाप्त रह जाये । उस 
मॉपड़े में जब ब्रह गया। तो एक ज्ञपीदार उसमें अपने वाल-बच्चों के 
सहित रहता था | उस अपारी की ज़मींद।र ने बड़ी खातिर की । 
रात्रि को भोनन कराकर वजिस्तरे पर उसको सुलाया। सबेरे व्यापारी 
चल दिया । रास्ते में की उसकी एक सो अश्रफ़ी की थैली गिर पड़ी | 
जब बह बहुत दूर निकल गया, तत्र उसको याद आई। उसने सोचा, 
अग्र उसका मिलना कठिन हैं | इसलिये वह पाौछे को न फिरा और 
शपने घर को चला गया । उसी ज़र्मादार का.लड़का उसी रास्ते ले जब 
गया) तब उसने उस येली को पड़े हुए देखा । उसने सोचा दूसरे का 
धन हैं, छूना धर्म नहीं हैं। वह अपने पिता को बुला लाया उसके 
पिता ने देखकर यैली को भाड़ी में से थोड़ी पत्ती लकड़ी लेकर उप्तकों 
ऊपर से ढाँप दिया । एक साल पाछि फिर बडी व्यापारी उसी जंगल के 
रास्ते से आकर उसी ज़मींदार के घर ठहरा ।.जव.सबेरे चलने सगा। तव 
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( १४२ ) 


उसने कहा, आने इसी रास्ते में मेशा बहुत सा 












उस द्यालु कृप|लु परमेर 
इसकों प्रमन करना जानता 
फल्ञ+पांच रोज 
अ०-मने पावहि मोक्ष द्वार ) से पर बार साथार ॥ 
सने तरें तारे गुरु लिख । मे नानक भवहि न सिक्ष ॥ 
ऐसा नाम निरंजन होय । जेका मन ज्ञागे सन कोय॥ 
सू०--मने पावहदि मोक्ष द्वार । 
दही०--नाम के मनन कर नेवाल को मोज्ञ का द्वार जो सत्संग है उसकी 
।प्वि होती हैं। क्योंकि बिना सत्संग से संशर्यों का उच्छेदन कदापि 
नहीं दोता है । कहा भी इ-- 
उद्यन्तु शुतमादित्या उद्चन्तु शतमिन्द्रवः। 
न विना डिहुपां वाक्ये: नश्यत्यभ्यन्तरं तमः ॥ 
यदि से सथे भी इकट्ठा उदय हा ओर सो चंद्रमा भी उदय हों 
तब भी महात्मों के वाक्‍्यों के बिना हृदय के सेशय दूर नहीं होते हैं। 
कपिलगीताराम्‌ । 
ज्ञानं विरागो नियसो यमश्च स्वाध्यायवर्णाश्रमधर्मकर्म । 


जप 


भक्ति: परेशस्य सतां असझे मोक्षस्य मार्ग प्रवदन्ति सन्‍तः॥ 
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( १४३ ) 


परोक्ष ज्ञान बेराग्य और नियम तथा यग्म वेद का अध्ययन और 
आल 


बशोश्रप्त के धर्म तथा की और इश्वर की सक्कि महात्मों छा सेग इनको 




















का मार्ग कहा है । अथीत्‌ ये मोत् की तरफ़ गमन करने के रास्ते 
इन राष्टतों के कदापि कोई भी नहीं जा सक्ता दे । 
मू०--सनेपरवारैसाधार । 








नजनाप का मनन करनेवाला अपने परवार को अथोन्‌ अपने 
पार यने सुधार लेता है और इरवरपरायण कर देता 
ये भक्त और परछाद भक्त ने किया है | 








छू «--मनेतरेतारैगुरुसिख । 
- नाम दा मनन करनेवाह्ला सिर आप भी संसार से तर 
जाता £ शोर अपने मूर्ख गुरु को भी तार देता है | मने तरें गुरु 
शिष्य तार अथवा मनन करनेव्राल्ा गुरु आप नो तरता दे और अपने 
शिष्य को भी तार देता है । ३ 

नानक पु 

सू ०--मरननानक्भवहि नभिक्ष | 

टी.2--गुरू नानकजी कहते दं--नाम का मनन करनेबाला 


है. 


अपनी जीविक़ा के लिग्रे भी यृमता नहीं है; क्योंकि उसका यगरोगन्ेपष . 
आप ही करता है । 
पद्मपुराणे। 
क़लानि एहे तस्य सवेसोर्यानि भारत । 
अहोरात्र च येनोक्न राम इत्यक्षरदयम्‌ ॥ 
जो पुरुष रात्रि दिन राम इन दो अक्नरों का भ्याप्त करता 
संपूर्ण मंगल उसके गृह में निवास करते हूँ | सत्र सुख उसको प्राप्त 


के 3५ 
होते +। ऐसा नाम के मठ का फन्न है | गीता में भी कहा इ-- 


नन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जत्राः पर्युपासते-। 
तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥ 
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न्‌। चपाय 








[/ -त- 
! 

;५। 

/ञठ 


ना 


होर | तिसने भार तले कोच जोर॥ 
तर।सभना लख्या वबड।| ऋतल्ा म ॥ 
यहलेखा लिखि जाए कोच । लखालिखञकेताहोय॥ 
केतातानि सुआलिहुरूप ।केतीवाति जाणेक्रोणकूत ॥ 
कीतापसाओ एको कवाओ। तिसतेहोय लखदरियाओं॥ 
कुदरत कवंण कहावी चार । वारिआन जावा एकवार ॥ 
जोलु३भावे साईमलीकार। तूसदासलामत निरंकार ॥ 

सु०--पे बपरवान । 

टी०-सत्थ) सेतोप) दया, धर्म, शौच इ पाँचों गुणों रुके युक्त 


का नाम पंच है | लो इन मुग्णों करके युक्न संत महात्मा ही होने हैं । 
उन्हीं का नाम पंच ई। ऊँसे इस लोक में दो पुरुषों का परस्पर भझगड़ा 


पढ़ जाता है। तब उसके मिठाने के लिये याने न्याय कराने के लिये 
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( १४५ ) 


परस्पर पंच मान लेते हैं । वेसे ही परतोक-संतंधी जों आसिक 
कोई जगत का कर्चा ईश्वर को मानता है 
प्ानता है, किंतु स्वभाव को ही कर्ता मानता हैं। इस तरह 
नेक बादियों के परस्पर बाद-विवाद होते ६, उनको मिदाने- 
संत्रजन ही संसार में पंच हैं। वही संतजन परकशोकन्‍्सेब्रेत्री 


के लिये परवान याने पद्ित्र माने जाते हैं। अथौत्‌ 














+।०--पंच परवात ! 
।०--बड़ीं संतजन ही इसलोक परलोक में प्रधान हैं। याने सुख्य 
हू । अथात्‌ सबको माव करने के योग्य हैं । क्योंकि वही सबमें ओह 
हं। इसी बार्ता को भगवान्‌ ने भी कद्ठा ई-- 

संगवच्दरणा ये स्पुः पुरुषार्थक्भागिनः । 

अशोच्याः सन्ति शिष्टास्ते इत्वाह भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 

जो परमेश्वर की शरण को ग्राप्त हुए ६ और एक पुरुपार्व को ही 
सेवते हैं वही अशोच्य हूं और सबसे श्रेष्ठ हें ! 

मू०--पंचेपावहिद्रगाहमान । 

टी०--और उन्हीं संत महात्पों ने परमेश्वर की दरगाइ में याने उसके 
दरवार में मान पाया है । 

मू०--पंचेसोहिद रराजान । 

टदौ०--वही. पंच नो सन्तनन हैं परमेश्वर की प्राप्ति का दर जो मक्ति 
है, उसमें सोहें, शोभा को पाते हैं | राजान याने वह राजों के दर.पर 
शोभा नहीं पाते हैं। अयवा राजा लोग भक्किरुपी दर पर शोभते नहीं 
हैं। क्योंकि बह सकामी और विपयी होते हैं। 

स०-पचा का गुरु एक ध्यान । 

टी०-पंचा का याने.- उन संतजनों का गुरु एक परमात्मा का 
ध्यान ही है । 





श६ 
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हुल्य श्याम ई 
स्थल में बत्ठ 


द् अर्थात्‌ सेत्ों की गाहैमा को कथन यरे 
और उनके गुणों का और इनकी महिमा का विचार करे । 

सू०-करते की करणे का नहीं सुमार । 

टी०-कर्चा नो परमेश्वर ई उसके करणे का अर्ात्‌ संतों में गुर्णो के 
भरने का शुभार याने संख्या नहीं हैं । इसी पर गुरु साहब ने कहा 
ह-सापुु की महिमा वेद न जाने। महात्मा की माह्दपा को वेद भी नहीं 
संख्या करके जानता है | यादे जानता, तो क्यों न कहता ? संत की 
महिमा अनंत है | अथवा यदि कोई कई अथात्‌ इश्वर की सृष्टि का 
निरूफाण करने लगे और उसकी उत्पात्ति का विचार करने लगे कि हम 
इसके भेद को जान जायें तो यह उसकी भूल है ; क्योंकि बड़ेनड़े 


अष्षि-पुनि इस विचार को करते २ मर गए। किसी को भी उसका 
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2५५ 
श्र 





दया है। सब धरम का मृल्ष कारग हू | इ 


गत 
बज 


और महात्मा भी कहा है | 
आशणायथात्मनोभीए सूतानामपितच्या । 
आत्मौपस्येनभ्तेदु दयां कुर्वन्ति लाधवः ॥ 
लैस पुरुष को अपने गाण प्यारे हं बसे ही सब पदों को भी 
अपने प्रत्ण प्यारे है | इसलिये अपने तुल्य सत्र भ्रू्ों पर मदात्पा दया 
ड्डा बारते हैं । दवा से थम उत्तन होता हूँ आर भर्म से सब्र कामनाएँ 


पूरी होती ई। 





भविष्यपुराणे । 
धर्मात्संजायते हार्यों धर्मात्कामो5सिजावते । 
घर्मसेवापयगों5्य॑ तस्माद्ध्व समाश्रयेत्‌ ॥- 
धंम से ही संपूर्ण. अर्थ और काग उतत्न होते हैं | पपे करने से हो 
मोक्ष भी होती है.। इसलिये पुरुष को उचित है कवि धर्म को ही आश्- 
यण करे | शुद्ध धर्म ने ही संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण कर रक्त्वा है ; . 


दया का पुत्र जो धर्म है सो धोल याने आकाशवत्‌ या शुद्ध चेतन को 
हू व्यापक होकर अपने में ःह्मांड को उसने धारण कर रक़खा हे । 
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जाननबाल्ा पुरुष भा 
दी ह।ने से हैं। १६ 





घृ०--भधरती हो रपरेहोरहोर । 
दी०--हसा बरती से परे होर स्वर्ग की धरती है। उससे परे दोर तप- 
नि आकर हे रोर संरक्षक की जरती रे! टी 
लोक की धरती है । उससे परे दोर सत्यलोक की धरती हे । (त्ती दरह 
कई > न 

अनेक परतियाँ ईं जिनका झुद अत नहीं है। तात्पर्य यह है कि आ्राकाश 
में ठुमझो जितने तारे दिखाई पड़ते हैं ये सब लोक दी हूं । अनेक तारे 
ति ऊँधई, नो दिखाई भी नहीं पड़ते दं। हरएक तारा इज्नारों लाखों 





योजनों शितना बड़ा हैं अति दर होने से छोटासा दिखाई पड़ता है। सब 
नें सब साप्रियाँ वसती हैं । ये सब एक व्रह्मांड कहता हू | 





प०।००--तितके भार तल्न कोणजोर । 

इनन/ बड़ा जे अद्यांड ई उसके भार के नीचे अर्थात्‌ उसके बोके 
के नीसे ज़िसड़ा जोर याने ऊिसके बल से वह खड़ा है ? थे 

६८--“उसी पूर्ववाले शुद्ध धर्म के जोर से सब त्रह्मांढ खड़ा हैं| 
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(१४६ ) 


प्र०--पुराणों में तो लिखा है, पृथिवरी शेपनाग के शिर पर खड़ी 
है । यह क्यों लिखा है ९ 

ड०--पुराणों में ठीक ही झ्लिखा है; परंतु लोक उसके अथे को नहीं 
जानते हूं । शेष नाम्र वाक्ती का है | अर्थात्‌ संपूर्ण जगत्‌ के नाश होने 
पर जो वाक्की बचे। उत्तका नाश कदापि न हो उत्ती का नाम शेप है | 
जो ऐसा परमेश्वर दी है । उद्धी के जोर पर पृथ्चिवी आदि सब सड़े हैं 
बदि ऐसा नहीं मानोंगे तो फिर पृथिदी को तो तुमने सप के शिर पर 
बह सर पृथियी से अत गुणा बड़ा है; स्थोंदि सरसों के दाने 


थ्य उसके श्र पर पृथियी लिखी हैं। फिर बढ सप भी देहवारी ह। 


हे 


























फिर किस पर हैं १ इस तरह के अनेक दोप श्रार्वेगे | इस वास्ते 
पंपूर्ण ब्रह्मांड को ही ईश्वर की सत्ता पर मान लो जो कोई भी दोप 
न आ्वै। अथवा उसके भार तले अर्थात्‌ उस ब्रह्मांड के भार के नौचे 
प्लिवाय परमात्मा के भर कौन जोर को याने वल को रख सक्का है ! 
कोई भी नहीं। ह 

मू०--जीवाजात रंगाकेनाउ । 

इरएँक पृथिवी पर जो चंद्रमा आदि गोलों में ह ऊपर अनेत जीवों 
के सपूद् हैं । उनकी जातियाँ अनंत हैं । अनेत ही उनके नील 
पीतादिक रंग है| अनंत ही उनके नाम हूँ | यद्रपि ईश्वर को सब 
जीवों का भौर दरएक जीव के कर्मों का ज्ञान है। पृथऋषृयक , 
हरएंक जीब के कमें| के अनुस्तार उसके गयना आगमनादे को 
भी ईश्यर जानता है? तथापे सब णीतों की संख्या का ज्ञान उसको 
नहीं है; कंयोंकि सब जीवों की संख्या ही नहीं है। जीव अनंत्र जो 
ठट्रे यदि सबकी गिनती हो जाय तो संख्या में सव आ जायें सो नहीं 
हो सक्का) क्योंक्षि संख्या अवे ख़बे लो ही है यदि कहो आगे भी अर्च 
खर्ब की तरह-कल्पना कर लेंगे सो नहीं हो सका । जितनी ही तुम 
ऋवपना करोगे सो बुद्धि के अनुसार ही तुम कल्पना करो । णहाँ तक 
तुम्हारी बुद्धि गम्य होगी वहाँ तक कस्यना करोगे । अधिक नहीं करोगे | 





57 50609ण0 3090 5009॥ 2 ध्लाएछठाए ितगागाकांक्षाणाताए99॥0.607 





ड्द्धि 








खयायुडाकलाम । 


5५ 
रन 
| 
' 


ही 'अमंतता में अपनी 
बर का अत क्िर्म 
कैसी को नहीं मिक्ना दे । 
* जे 
मृ०--एहुलेखालिखजाशणक 
दी०-ये जीयों के अत का लेखा थाने द्विसाव यदि कोई शिख माने 
अर्थात्‌ कुद्र लिखे भी अपनी बुद्धि के अनुसार, तो उससे जब पूछा, 





जंादगा हिलाव तब | 

जृ०--जेखालिखयाकेताहो । 

॥ै०--बह जो हुमने लेखा लिखा है बह कितना होगा अर्थात्‌ 
व्रधआंड भर के जीवों का तुमने हिसाब लिखाई या एक, 
पृथ्चितञोन्न के जीयों का, अथवा एक नगर मात्र के जीब. का, या एक 
महान मोर के जीवों का दियाव हुमने लिखा है तव इसका उत्तर- 
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कुछ भी नहीं बनेगा | उप्तकों लब्जित ही होना । फिर 
इस उससे पूछते हैं । 

स्ु०--केतेताणलुह्याज्नयोंरूप 

टी०--ठाण नागर बल का है। उस लिफनेवाले की दुद्धि में क्वितना 
ताख पने वल है शोर उसझा सुदाल याने झुंदर हाल और 











रद 
'णे कांशकूत । 
-ओर परमेश्वर की दात को याने उदारता को क्रौन जानता 
कूत याने ताक़त को कौन जान सक्रा है? कोई नहीं। 
इस्बर में अनंत शक्तियाँ) अनंत शक्षियों से अनंत प्रियों को 
बढ उत्पन्न कर सक़ा दे | वह सर्नज्ञ हे । परिपूर्ण हे। जीव परिच्चित 
अञ्पज्ञ है| इसमें ईश्वर को णष्टि आदि के दाल जानने की 
किसी की भी सापर्य नहीं है| इसी वार्ता को भगवान्‌ ने आप भी 
कंढा इ-- 
शुक्रायाः सरगणा न भूग्वाद्या महपयः 

संबज्ना अपि मे विष्णोः प्रभावन्ते बिदुः परम्‌ ॥ 

यतस्तेपां हि देवानां महर्पीणाथ्व स्वेशः । 

अहमादिज्गत्कता नातो जानन्ति मत्कलाम्‌॥ 

इंद्र से लेकर देवतों के गण और भ्रगु से लेकर महर्षि ये सब 
युुजान योगी भी हैं तब भी मुझ विष्णु के प्रभाव को बह नहीं 
जानते हैं । जिस कारण से उन देवतों ओर महर्पियों का सर्व प्रकार 
से में ही आदि कर्ता हूँ इसी वास्ते वह मेरी एक कला को भी नहीं 
जानते हैं । 
म०--कांतापस्ताउ । 

.... टी०--उस परमेश्वर ने पनी मायाशुक्ि करके शगद का पस्तांड 
याने पसारा अर्यौत्‌ फैलाव किया है । 
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गत 
है। बह दृष्टि का गोचर ६ ; पर जे हद 
और अति सृ हद्र्य का नहीं हैं ; फितु 
5५ 5 सकल आमिर 

दर उसके कतों चेतन का झनू दै।ता ढ | याद 

संपूर्गा पृथियी आदि जड़ कार्यों में चेतन ८ स्त 
4८5. ५ प्‌ 

क्योकि बिना है सत्ता के कार्य 





॥ कार्य जब न है तब अपने सूक्ष्म 
जड़ कारण में दी लग हो जाता ई। उत्तका श्रभाव कदापि नही दोता । 
यदि अ्रभाव दो जाय) तो फिर अभाव से कदाबित्‌ भी कार्य की उत्पत्ति 
नहीं हो सक्री | जैसे लकड़ी जलाने से लकड़ी नए हो जाती प्रतीत दोती 
हैं; पर वह नष्ठ नहीं होती; किंतु शुत्ों शोकर अपने कारण में लय हो 
जाती हैं। जिन चारो तत्तों से लकड़ी बनी थी उन चारों ही तस्ों की 
अशे अपने-अपने कारण में लब हो जाती हं | इसी तरइ जड़ जगत्‌ नए 

: होकर अपने कारण माया में यृक्ष्महय होकर जय हो जाता है। फिर 
प्ा2काल में माया से हो चेतन की सत्ता से उत्पन्न हो जाता हैं | केवल 
चेतन से उत्पन्न नहीं होता है और चेवन संद्ेव ही एकरस ज्यों-का- 
तो डी रहता है। 
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धर ४० 3 25 5 5 


के विपय में सात सौ परदा दर्याफ़्त करके 





इक्रीय हुए ई जिन्‍्दोंनि नत्र 
बड़ी-बड़ी फिताव बनादी हे फिर भी उनको पूरा हाल नहीं मिता है । 
डाकरों ने अग को फाइ-फाड़ कर हाल लेना चाहा 






सु०--वारआनजावाएकत्रार । 


टी०--वारिआा का अर्थ कहा है जत्र कि उसझी मांगा शक्लि का 
भेंद कोई नहीं कद सक्ा है तब फिर उस परमेश्वर के भेद को कोन 
कह सक्ला है / एक बार भी कोई नहीं जान सका ई। 


सृ०--तूसदाप्ततामतनिरंकार।. . 


टी०--गुरुभी कद्रत हैं निरंकार निंशकार परपरत्र मितना जगत्‌ 
कि तुम्हार करके उत्पन्न किया हुआह यह सब नाशी है अनित्य है । 
ठुद्दी एक सदेव सल्लामत याने ज्यो-का-तत्यों रियत रहनताज्ञा है । 

फंल--रविवार से चार घड़ी सूरज निकलने से पद्िले ढाई इजार 
जप तो आँखों का दद दूर ६ । 


न 
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श जान हाना। अर्थात्‌ ४ 
पुझ्य तेरे नाम का जस्य 





पुराण में अ्रजुन के अति भगवान्‌ ने भी कहा इ-- 
श्रद्धया हेलया नाम वदन्ति मनुजा भुति। 
तेपां नास्ति भय॑ पार्थ रामनामप्रसादतः ॥ 

/अद्धा करके अथवा अनादर करके जो मनुप्य पूथित्री पर नाम को 
जपते हैं हे पाये ! उनको राम नाम के यभाव से कहीं भी भय नहीं 
होता हृ-। हि है 

कालिकापुराणे । 
ताबत्तिष्टन्ति पापानि देहेयु देद्विना वर । 
रामरामेति याबद्दे न स्मरन्ति सुखप्रदम्‌ ॥ 
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( १४४ ) 


रित्रों में अ्रष्ठ ! दावत्यथत पुझयों के पाव शरीर में रहते हूं 
बावत्यशत वह रायनाम का स्परण नहीं ऋरते हैं। स्मरण करने से सब्र 
; में तेरे असंख्य ही भक्त 
नुप् प्रेम से ही 













भें 
प्राण दूर शे जाते ई 


करता था । एक 





ल्‍' 
५ हैँ; 
ल्‍्प 


मा 


ब्घट 
हल 
8] 
"ठ 2 
च्थ 
ष्च 
हि; 


$ लेकर विप्णा की मृधि की नासिक्रा में-भरने लगा। विष्णु तुरेत 
प्रसन्न होकर कहने ल्गो | वर माँग । उठने कहा पहले में इतना काल 
आपकी पूजा करना रद तब आप क्यों रहीं प्रसन्न हुए जो आज 
$ सअसन्न हुए हो ? जिष्ण ने कहा पहले त्‌ जड़ जान कर मेरी 
पूजा करता रहा। इस वाले में मसन्न नहीं हुआ था । श्रत्र त ने चेतन 
जान कर नासिक में रुई देने लगा ऐसा तेरा भेम दंख कर में अप्तन्न 
हुआ हूँ । इसी पर गुरुजी भी कहते हैं । 
मू०--अल्तख पूजा । 
है अनंत परमेश्वर ! संसार में असंख्य प्रेमी भक्क तुम्हारी पूजा - 
करते हैं | अयवा अनंत विधियों से भक्त लोग तुम्दारी पूजा को करते 
हैं। तुम्हारी. पूजा के प्रकार भी असंखुय हैं। मिनका कुछ भी अेद 
तर १ । पूजा करनेदालों का भी अंत नहीं आता है। एक आजडी 
जंगल में रहता था और नित्य एकांत में वैठकर ऐसा विचार करता . 
- पा कि यदि परमेश्वर मेरे पास आयें तो मैं अपनी भेड़ियों के दब से 
उसका पर धोकर उसको स्नान करवाकर भेड़ी की खालों को उसके 
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2 
है बा 
अंदर 


श्र 
दा 
| 


हठाया हैं । हमारी 
हज अल बछ्शा, और 
उसको उसी की पूजा में लगा तव भरा ध्यान झुड़या | बह गये ओर 
आजड़ी से माफ़ी मांगी और थी पूजा में लगाया तब फिर 
उनका भी ध्यान लगा । परमद्गर की पूजा अनेत प्रकार से होती # 
जैसे प्रेम हो बसे ही उसकी पृजा करे । 
ताउ । 
टी+-- हे परमेश्वर ! नरें तय करने के प्रकार थी शसंख्य हैं | कोई 
दे झूप ब्रतों करके. तप करने ४» कोई पंचारिन 
तप करके कोई जलशायी होकर) कोई उलेट लटक कर तप करने हैं; 
कोई मंत्रों के जप्यकपी ठप करने हैं। कोई इंद्रियों के दमनसप्री तप 
करते हं। कोई एकांत सेबनद्यी तप करते हैं । 
इश्टांत--एक महात्मा से क्रिसी ने कद्दा। आप तो आसन पर ही 
दिन भर बेटे रहते हैं | कहीं जाया आया कीजिए । महात्मा ने कह्दा 
जब हम अपने से वड़े के पास चलकर जाते ईं तब हमारा निरादर 
होता ई बिना प्रयोनन चल कर जाना अपमान का देतु है | जब 
दोटे के पास जाते हैं तब अईकार उत्पन्न होता हैं। जब वग़वरालि 
के पास जाते ६ तब ईर्पा उत्पन्न होती है | इसी से दुःख शेता 
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जब्र एक २ रही तब छन २ का शब्द भी जाता रहा । उसी जगह में 
दत्ताज्रेयजी न-उससे गुण लिया। अफ्रेल रहने का और ऊपरवाले 
बाक्य को कहा) जो बहुतों के साथ सहवास करने से लड़ाई भंगड्ा 
होता है । दो के साथ रहने से बातें होती ६ । इसलिये विद्वान को 
कुमारी क्या के कैकेग की, तरइ अकेला रहना चाहिये। इसी पर 
गुरुजी के भी कहा ई- तपरूपी भक्ति को याने उपासना को 
पढ़ा करते ई । 

सू०--असंखगरंथमुख वेदपाठ । 

टी०--हे अनंत परमेश्वर ! इस संसार में अनंत पुरुष अन॑त ग्रंथों 
के पाठों करके ओर अनंत पुरुष कंठाग्र वेद के पाठों करके तुम्हारी 
उपासना करते ह-। 

सु०--असे बयोगमनरहेलदास । मी 

ठी०--इस संसार में वहुत से पुरुष दे जो चित्त की दत्ति के 
निरोधरूप योग को करके संसार से उदाल होकर रहते हैं। अथवा 
है अनंत परमेश्वर | तेरी प्राप्ति के लिये झसंखू्य हो जगत में योगा- 
अपास को करते हैं | 

प्र०--योग कितने प्रकार का है १ न्‍ 
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ग। दूधरा हृठपोग। तीछरा 






जाता है । 
बाये दोनों 














क्ञा परमात्मा में लय लगाना अर्थात्‌ दोनों की ऐक्यदा के जितन करने 
का नाम ही लगगोग दे । अब राजयोग को कहते इं-यम नियर्गादि 
'साधनों से और प्राग्यायाय करके जो अगशिमादिक सिद्धियों को ग्राह 
होकर विराजमान होने का नामही राजयोग हे। विशेष विस्तार योग के 
यंथों में देख लेना । संसार में अनंत पुरुष ऐसे भी हैं जो योग से 
ईश्वर की गाप्ति की इच्छा करते हैं । बहुत से पुरुष ऐसे भी हैँ जो - 
उदासीन 2तति को धारण करके परमेश्वर की माप्ति की इच्छा करते | 
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था | एक सूमब 
हाण आए | एक उदासीम इत्तिन 

मात ही 
बरेंद गया | जब राजा स॑ 


तद राजा ने कहा 








[/ 20, 2४८ 7 “7 








होगया.। जब 
रखकर खाया 
उस ब्राद्मग ने प्ररण्ण कर लिया। पौीदे 
। एक छादद के बास्‍्ते एक रुपया दूँगा जों और खाबे। 
ब्राग्मग खाने लगे । राजा ने उस ब्राह्मण की तरप्रा दे 
चुपचाप बैठे हैं अर छुद भी नहीं ख 
बने लगा पहाराज आप ने खाते ईं ? उन्होंने कहा राजन इमने तो 
ने करना था सो एकदी बार करके आचमन +%र लिया। अब 
तो हम कुद्ध नहीं खाेग । राजा ने कहा आपको भें पाँच रुपया एक 
लड्डू खाने का दूँगा । उन्होंने नहीं माना बदते-३इत एक लद॒डू खाने 
का एक हज़ार रुपया राजा ने कहा, तव भी नहीं माना। आखिर 
राजा ने कहा ऐसा दाता नुमक्रों नहीं मिज्ञगा नो एक चदइइ खाने का 
एक-हज़ार रुपया देगा। ब्राह्मण ने. कहा तुम्दोर ऐसे दात्ता बहुत 
मिल्ञते हैं और मिलेंगे; पर तुमको ऐसा त्थागनेवाला नहीं मिलैगा | - 
ऐसा कहकर बह उदासीन हत्तियाला ब्राह्मण चक्मा गया | 
इश्ंत-एक मद्ात्मा जंगल में रहते थे। एक दिन उनको बहुत 
छुधा लगी तव नगर में चले आये । एक महाजन बंदरों को चने खाने 
के लिये ढालता था। वह भी दंदरों में वेठकर चने चुग-चुग करके 
खाने लगे । लोग जमा होगये । उधर से राजा की सवारी आई। 





ब्ख्ले 
न्प्प 
श्ध 
है| 


॥ 37 32 





डर 
दर 
| 
हम 
है 
न्प 
ड्य 
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पण करने का विचार दी के 

इृष्शांत-एक तेपस्ती भक्त एक दिन परमरवर के दयालुतादि गुणों 
का विचार करने लगा । तव उसके चित में यह वारती पुरी कि परमे- 
ड्बर में न्यायक्वारिता-रूपी गुण नहीं है; क्योंकि जो पाती हैं; बढ 
मुख्री हैं; जो पुण्यात्मा हैं वह दुःखी ईं। ऐसा विचार कर अपने 
आसन से उसने चल्न दिया । रास्त में खेत के किनारे पुर मनुष्य खड़ा 
था। उससे उस तपस्वरी ने उसी बाता को पद्धा ; क्योंकि परीक्षा करने 
चने थ। उस मनुष्य ने कहा ज«। पर पानी का ज्ञख्यत हैं। वह तो 
बरसाता नहीं और समुद्र में जहाँ ज़रूरत नहीं हें वहाँ वरसाता ६ । 
इस वास्ते वह न्यायकारी नहीं हैं । जब वह आगे गए तो एक युवा 
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( १६१ ) 


अवृस्थाब्राल्ा पुरुष उसको मिला और तफसी के साथ ही 
द्ोझों क्ञा साथ दोगया | संब्या के समय आम में एक 
एक साहकार के द्वार पर गए । उसने दोनों की बड़ी खाति 
शत्रि को सोने चाँदी के बर्तनों में भोजन कराया । 

बुलाया | सबेरे जब चलने लगे तब उम्तका एक्च वश का विलाम 
थी के साथवाले ने चुरा लिया | जब दूर निकल सए तद तपस्त्री 
को मालूम छुआ । तपल्ली बहुत नाराज़ हुआ । उससे क्द्ा व्‌ हमारा 


३ 










ण महाजन करे द्वार पर पहुँचे 
शामद से रात्रि को वहों पर रहे | सबेरे चलती दफ़ा उस 
सोने का गिलातत उसने दे दिया | तब भी तपस्थी नाराज हुए 
से चलकर एक ग्राम में एक्र भक्त के बर यें राज को ढहरे 

उसने बड़ी सेवा की । सबेरे चलती दफ़ा गिल्यास्र चुरानेबाले ने उसके 


लड़के की गदन दबाकर मार डाला । तफ्स्त्री बड़ा द्ुः 








बैठा । फैले से वह भी पहुँचा | किर दोनों इकड्े हो गए । ऊपर ब्राम 
से एक महाजन ने अपने नोकर को भेजा । उसने उस नोकर को 
नदी में ढक्ेलकर मार डाला और आप भी ग़ापप हो गया । तपत्ती 
बड़ी चिंता में पड़ा ओर विचार करने लगा यह क्‍या हुआ । योड़ी 
देर पीछे उसी जगह एक बड़े इृद्ध मदात्मा को तपस्त्री ने देखा और 
उसने तपस्‍स्ली से कहा) परमेश्वर अन्यायकारी नहीं दे; किंतु स्याय- 
कारी है| में ही आप के साथ था | जिप्त सेठ का सोने का गिलास 
मैने चुराया था वह केवल बड़ाई और नाम के लिये खिलाता या । 
कुछ प्रेम से नहीं | अब वह नाम क्रे छिप्र नहीं खिलावेगा । 
उसका अभिमान दूर हो गया । मिसको गिल: दिया वह ऋपण या। 
खिलाता किसी को नहीं था अब वह. खिलावेगा। भिसका लड़का 
मारा बह पहिले पूर्ण भक्त था। लड़के के होने से उसकी भक्ति छूट 
इ्‌ 
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हांता ३ । 
प्र०“पतनिद्रता का क्र क्या ई ९ 
उ०--शुक्रनीनि के तीसरे अध्याय में पतित्रता के लक्षण कहे ई । 


शब्या भादि को 
उठाकर बर में झाडू बुदारी देकर प्रथम स्नान करके फिर पति को 
स्नानादि को करा जो फिर मरके कामों में प्रद्धत्त होती है । 
मनोवाकमभिः श॒द्धा पतिवेशालवत्तिनी ॥ 
थायेवानुगता स्रच्छा सखीब हितकमस्तु 
दासीवदिष्टकार्येपु भाया भज्तुः सदा भवेत्‌ ॥ 
जो छ्वी मन वाणी कर्गों ते शुद्ध होकर पति की श्ाज्ञा में रहती 
है । छाया की तरह पति के पीछे चलती दे । स्वच्छ होकर स्रत्ती की 
तरह पति के कार्यों को करती है, और दासी की तरह पति से दिखाये 
(प्‌ कागों को करनी हैं। वही पतिग्रता कहलाती है । 
नोचेेंवेन्न पसुष॑ न च हाहातिमप्ियम्‌ । 
न केनचिच्व विवदेदपत्मापविवादिनी ॥. 
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( १६३ 


पर से नहीं बोलती है:। न कठोर तथा अप्रिय श्ध को 
किट 


किसा के साथ विवाद भा नहां करती । 


ये व्यवशात्रास्थान्‌ ने धमाथ।वरा घना । 





जपस्तपस्ताथसवा अत्रज्या मन्जसाधनम्‌। 
देवपूर्जां नेब कुयात्‌ छ्रीशृद्रस्तु पति बिना ॥ 
पति की सेवा छोड़कर जप) तप) तीर्थ सेवा और संन्यास तथा 
मंत्रों का अनुष्ठान ओर देवता की पूजा इत्यादि कर्मो को खली कदापि 
न फरे । 'पूवेक्ति धर्मों से युक्त द्ली का नाम ही पतित्रता है | सीता। 
द्रौपदी, शुकुंतला। सत्यवती आदि असंख्य डी संसार में हुई हैं औ्रोर 
होबेंगी भोर विद्यमान भी ३ । सी नाम सत्पत्रादी का भी है । जो 
संदेव सत्य ही भापण करती है। सत्यवादी भी संप्तार में असंख्य हैं | 
सत्यवादी ही इस लोक परलेोक् को जय कर लेता है। सत्य के 
आश्रित ही सारा ब्रह्मांड स्थित है । सत्य मापण झकी बढ़ाई श्राति भी 
करती ई-- 
सत्येन वायुवाति सरयेनादित्यों रोचते दिखे सत्येन वाचः 
प्रतिष्ठा सत्य सब्ब प्रातेष्ठितं तस्मात्सत्ण परम वदान्ति ॥ 
सत्य के आश्रित वाठु चलती है) सत्य के आश्रित सूप आकाश 
- प्रकाशमान है) सत्य से दी वाणी को म्तिष्ठ! होती हैं। सत्य प्ले दी सब 
छित हैं; इसलिये सत्य आपण को-ही ओछ कहा 
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झपरी बावा 
गाता ने 
विनय की; तब उसने मान दिया । 
लगा। तब पाता ने कद्ा। बेटा एक काम 
पकसी अशरफ़ी मेरे पुस ई 










६-४ | 
हट 






न्व्प्त 





$। पचान्न 
४ और पचास तुम्हारे हिस्‍्स की 
अपनी गुदड में सी डालों | जहोँ 
एक करके खचेते रहना । लड़के ने अर 
सी डाली और माता की नमीइन को 
चल दिया | एक दिन अगल में क्राफ ने हे 
आया । सबके लूट कर उस लड़के के 
लगे तुमारे पास क्या हैं लड़के ने कद् परे पाध पचास अशर- 
फ़ियाँ हे । चोरों ने अपने अफसर को दुचाकर कहा) लड़का ऐसा 
कहता है। अ्फ़्सर ने पूछा, वह कहाँ ६: लड़के ने कहा इस गुदड़ी 
में सी हुई हैं । खोल कर जब देखा तब्र ठीड उसमें से पचास अशरंक्रियाँ 
निकलीं । चोरों के सरदार ने लड़के से कट्मा तड़के तुमने शशरफ़ी इमको 
क्यों बताई ह लड़के ने कद्दा हपको माना झा हुक्‍्पर है झूठ कर्मी यत 
बोलना.। इस वास्ते मैंने वता दी | सरदार ने विचार किया कि शोटा 
सा लड़का होकर अपनी माता की आज्ञा हो इस तरह से मानता हद 
और हम लोग अपकर्म को करते हुए इड़े होगए और ऊँपने पिता 






९2 














बसे चारों का थाड़ा 
आए । लड़के से पूछने 
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( १६५ ) 


र की आज्ञा को नहीं मानते हैं | विक्वार दे इमको । उसी 
से चोरों ने चोरी करने की कसम खा ली और सव क़ाफ़ले का 
माल फेर दिया | लड़के क्षी अश्रफ़ी फिर उसी तरह सौकर उसको 
भी साथ जाकर पहुँचा दिया | देखिए सत्य के प्रभाव से सब 
ले बच गया और चोर थी साथ होगए | ऐसे-ऐसे भी संसार 










हब 
/लंखदातार ! 
दान करनेवाले का नाम दातार हे | याने खंझ्ार में द 
अधान्‌ परमेश्वर के निम्िच देनेवाले भी शसंख्य हें। इसी वास्ते 
सौरपुराण के दशुम अध्याय में दान का पाहात्म्म भी लिखा है । 
न दानादभिक किश्विद्‌ विद्यते झुव॒नत्रये । 
दानेन प्राध्यते स्वर्ग: श्रीदनिनेव लभ्यते ॥ 
तीनों लोकों में दान से अधिक उत्तम कर्म दूसरा कोई भी नहीं 
है; क्योंक्रि दान करने से ही स्वर्ग की और लक्ष्मी की प्राप्ति भी 
होती है । 
दीनेन प्राप्तुयात्लोख्य रूप कानिति यशों चलम्‌ । 
दानेन जयमाप्तोति म॒ुक्तिदनिन लम्यते ॥ 
दान से ही सुख। रूप) कांति। यश) वल और जय मिलता है । 
ज्ञानवार्नों को दान देने से मुक्ति भी प्राप्त होती है । 
दानेन शुब्रुञ्जयति व्याधिदानेन नश्यति । 
दानेन लभते विद्यां दानेन युवत्ती जनः ॥ 
दान से पुरुष शत्रु को भी जय कर लेता $ । दान से ही विद्या 
को पाता है। दान से युवती भी भ्राप्त होती ६ । रोग भी दान से 
नाश होजाता है । 
* घर्माथकाममोक्षाणां साधन परम॑ स्छृतम््‌ । 


दानमेव. न चेवान्यदिति देवो अवीदुविंः ॥- 
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भस्प 





शांत चित्त श्रोर 
नेट्रायाला हो। 
» अन्यभापगा 
। दान के फल 








जितेद्रिय हो क्षति स्माति प्रनियाय क्रिया में जो 
कुटुवाला डो या सपस्‍्त्री हो। तीर्खनाशी $ 








भारत । 
रिद्रान्‌ भर कोन्तेय सा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌। 
व्याधितस्योषध् पंश्यं निदजस्स फ्िमोपधस ॥ 
भीषाजी युश्रिष्टि से कहते ४, ४ युत्रिप्ठिर ! दारेद्री जो दीन 
दुः्खी हैं उनका तू पालना कर । बनी को दस मत दें: क्योंकि रोगी 
[पे प् ८ हू. पर ०. भ्थ थे, 
को ओपधि पथ्य ई । रोग रहित को ओपकि से क्या प्रयोगन हैं ! 
2 हक: 6५ 2 
प्र०--समतत्र दानों में उत्तम दान कौन हे? वद छा अर्थ क्‍या है ? 
ड०--जिस वस्तु की मिसको ज़रूरत हे भौर गिसके बिना मिस 
को कष्ट होता है बड़ी वस्तु उसकों देन जैसे कि 








| द्वान डे । जैत्त कि 
बालक को विद्या की रोगी को ओपाधि की, भूखे का अज्ञ की। प्यासे. 
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त॑ रहती हैं, विद्यार्थ/ की पुस्तक की) 
ज़रूरत रहती इ सो इन सबक्नो ज़रूरतवालों के प्रति 
द्रोड़ ऋर ज्रूरतवाली वस्तु देने का नाम ही दान है। 
(न दान बड़े भारी हैं | भूखे को अन्न) प्यासे को जल) क्योंकि 
प्राण नहीं रह सक्ते हैं 
दाग परसे अधिक है। ये 
है। मानों पशु से मरुप्य बना देना हे। विद्या दान मानों जीवन 
कर्थोक्ति जीविका का इतु भी हे । श्ुधातुर को अन्न और प्यास 
जझदान करने में अप्रिकारी नहीं देखना चाहिए । और दानों में 
सी देख कर देना चाहिए | और जीजमात्र को अमयदान देना 
सब दानों से अश्रिक दान दे इस बास्ते दान ही परम) अर्थ काम और 
मोक्ष का साथन ई | शाद्ों में दाता की शी स्तुति की है ।सो 

















जल्ार्थी वारिषें त्यकत्वा पश्य कप निपेवते ॥ 
नौच जानिवाला दाना भी सेवने योग्य ह । उत्तम जानियाला ऋपण 
सेब्रन योग्य नहीं दँ । देखो जल का श्र्थी बद्दे समुद्र को त्याग कर 
छोटे से कूप की उपासना करता ई । * 
त्याग एको गुणः श्लाध्यः क्षिमन्येगुणराशिमिः । 
त्वागाजयगति पूज्यन्ते पशुपापाणपादपाः ॥ 
संसार में श्लाघा करने के योग्य एक गुण ही त्याग है; क्योंकि 
त्याग ही-जगत्‌ में पशु) पत्थर और इ॒क्षादिक सब पूने जाते हैं। भाषा 
में भी एक काबे ने दाता की बढ़ाई की है-- 
दोहा-। 
बलि, द्धीचि, शिवि, करण की, कीर्ती सुन-सुन कान । 
तृण समान तन दान मों, धन को कहा प्रम्तान ॥ 
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तू सदा सल्ाम्मत निर 





आते>त्यन्तप्रेम्णा हरिपट्सरोजे5च्छसुखदे ॥ 
इस जन्म मरणखूपी श्रांति करके सबने और अनादि संसार में 
बे हुए जो पुरुष हैं बह शुद्ध झुख को रदापि थराप्त नहीं होसके हूं । 
तप) दान) य्ञों करके भी त्िमल सुस्त को वह कदापि प्राप्त नहीं होसके 
$ बिना हरे के शुद्ध चरण कमलों में भेय का वह शुद्ध खुख नहीं 
मिल सक्ला ६ । 
अतो5ह ते नाथ श्रतिविशदकीते मधुरिपो 
श्रण्य पादाउजं श्रमर इव्‌ शान्त्यादिनिलयम्‌ ॥ 
है नाथ ! दे मधुदैत्प के नाश करनेवाले-!. श्ुतियों में तुम्हारी 
विमल शुद्ध कीर्ति है।इस वास्ते में श्रमर दी तरह शांति का आश्रयरूप 
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( १७१ ) 


शरण का में प्राप्त होता हूं । एक 





भा कह्ठा ६-८ 
पूर्व पौड़ी करके गुरुजी ने ईश्वर की सृष्टि की विचित्रता दिखलाई 
। अब इस पोडी करके भी रूप्ठि की विचित्रता को दिखलाते 
प्ू०--असंख मूर्ख अंधघोर । असंख चोर हरामग़ोर ॥ 
असंखञ|/ध!्सरकरजाहिजोर । असंखगलवड॒ह तिआकरमाहि ॥ 
असंख पापी पाप करज्ञाहि।असंखकूडिआरकूडेफिराहि ॥ 
असंखस्लेच्छमलभपखाहि । असंखनिंदकलिरकराहि भार | 
नानक नीचकहै वीचार । वारिआ न जावां एकबार॥ 
जोतुधभाविसाईभलीकार | तूसदासलामतनिरंकार ॥ 
म०-असंखमख अंघघोर । 
टी०--ईरवर की राष्टि ये अनंत ही मूखे हैं । उन मू्खों से भी 
घोर अ्रेथे याने अति मूर्ख भी असेख्व हैं । जसे बंदर का स्रभाव होता 
है कि जो उसको चने खिलावे उसी के कपड़ों को वह फाइता है | 
बैसे मूखे का भी स्रभात्र होता है । जो उससे रस उपदेश करे 
उसी का वह बुरा करता है.। एक बन में.हक्ष पर एक | अपना 


स्व 


/क 
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हीं 5 । योगवाशिप्र में भी कहा द- 


मुख के लेग ईंद्र का भवन भी अच्छा 
त्वागारवीशियु । 


बरे शुराबहस्तस्य चाणए३ 
सिक्षार्थमटन गम न प्र 
राम ! हाथ में ठीकरा दाकर चांडालों के रो में भिक्षा माँगकर 
खाना ऊच्छा है। परंतु संसार में मूखे दोरर जीता अच्छा नहीं इ । 
न हुज्जनः साधु दशासुपेति बहुप्रकारैरपि शिक्ष्यमाणः 
आसूलसिक्रःप्यसा वृतेन न निः मधथुरत्मेति ॥ 
जो अति मूल दे उसी का नाम दुर्गन $ | उस दुर्भन को कितना 
ही शिक्षा करो वह कभी भी साथु दशा को शप्ष नहीं होता है । यदि 
दुग्ध और घृत करके भी नीप के दक्ष को हिचत करो तव॑ भी वह मधुर 
कदापि नहीं होता है । वैसे दी दुर्नन मूले को जानो । 
सपः कुरः खलः क्ूपः सपल्कूरतरः झत्तः । 
मन्त्रोष धर्वेशःसर्प: खज्ः केनोपशुस्याति के 










कप 
बन्र्श्ाा 
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( १७३ ) 


संसार में सर्प का स्वभाव बड़ा कर है) परंदु सप से भी खत पूर्ख 
कूर है ; क्ष्योंक्र मंत्र) औपछ-करके सर्प दृश्य हो जाता हैं। परंतु खल 
गृछ वश में नहीं होता । 





दाहा। 


अनबर सुयर समाज में, आय विगारे रंग । 
जैसे हौज गुल्ाव का, विगरे श्वान प्रसंग ॥ 


दोहा । 

की पे 
गुन में औयुन खोजही, हिये न समझे नीच । 
ज्यों ज़ूदी के खत में, सूकर खोजत कीच ॥ 


अनेक ग्रेयों में मूर्खो की निंदा कवियों ने भी लिखी है | अब मूर्खों 

इष्टांतों को दिखाते हैं । एक आदमी ने रसोई बनाई । जन्र चह*तंयार 
हुई। तव एक आदमी से कष्ठा/ ज़रा देखना में जल ले भाऊँ। 
वह तो जल लेन गया ओर इधर एक झुचा आया । उसने कुब रोटी 
वो खा ली और वाक़ी के चारल दाल को गिरा दिया और चला 
गया । जब वह पानी भर रर आया) तो क्‍या देखता है चोका सब 
अ्रष्ट हुआ पढ़ा है| उस शादमी से कहा यह फ्था हुआ | उसने 
कहा) कुत्ते ने सब किया ई। कहा, नुमने हटाया क्‍यों नहीं ! कहा 
हथने को तो आप नहीं कह झपे थे । ज्रा सा देखने को कह गए ये। 
सो में ज़रा सा. देखता रहा | दृशंव--एक आदंमी नेंअपने नौकर: :' 
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हाथ से अतर की शीशी को 
ठावा ओर दुत्तरे हाथ में 
पर हाथ से 















नोकर चला | रास्ते में यालिक के 
व बहुत दूर चल्ला गया तब याद आया 
क्या हुआ ? उसने कहा बह तो पी 

। क्यों नहीं ? कह आपने उस 





डी 
के 








गा | छुद काल में कह बड़ा हो गया। एक दिन 
जवाने लगी। उसके सींग उस पढ़ में फैस्त गए। 
रे आ गया। उसने देख ऋर कद्दा आज पंडित जी 
है । पेड़ में फल्ल तो वदू। भारी हूग गया हैं। 
उसने भैंस को घर प्रें ले जाकर अपनी मान क्र बाँध दिया ! ऐसे २ 
पू्ख भी संसार में असझ्य ही हं। 

इष्ंत--एक ग्राम में एक चौवेजी रहते थे | वहाँ पर चौंवेजी के 
पढ़ोस में एक जाट का मक्कान था । जाई के घर में एक दी अच्छी 
भंस थी । चौबेजी उस भैंस को देख कर नित्य जाट की ब्ली से कहें 
जजमाननी जब तेरी मैंस व्यावे तव एक दिन हमको इसके दृध की 
तस्मई जिवाना । देव योग से मैंस. व्याई । तव चौबे: नित्य ही कहें 
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( १७५ ) 













हारा नेवता कब होगा | एक दिन 
गईं । पीछे से छुत्ता आकर दूध को 
भी आागई । इसने देखा कूकर दूध को 
कर विचार किया आज चो 
। वह जाकर चौवेजी को 
बड़ी सुंदर तस्मई बनाई । उसमें 

छोड़ दिया । जय्र तस्मई तैयार हुई और चंवेजी 
| मे रही, दव चवेजी ने कह 


अश्यत दे । तब जाइनी ने कहा चौबेजी कू 
? चांद ने पू 


| 









हे 


5 
दे 
दस को अपनी जीभ से चादता रहा है । इसी दृ 
इसी बास्‍्ते अमृत की तरह छादु है । चाब को 
उठा कर थाली को पटकने लगा । तब जाटिनी 
फोडना ये तो चमार के घर से माँग लाई हूँ। 
आया श्रौर भागा रासे में उसका पाति मिला । चद 
कद्ठा । उसने एक सुपारी चौबे को दी इससे मुख 
सुपारी को चबेजी दोत के नीचे तोइने लगे तब 
इसके तोदना मत ये इमारे नित्य ही पुख की 
चौबरेजी सुपारी को फेंक कर भाग गए | 
ह्ात--एक जाट ब्राह्मग्र जब भोजन करने क्लगा तब उसको 
पाखाने की इाजत हुई बह तुरंत पास्ाने फिरने चत्तः सवा झोर पाखाना 
फिंर कर फिर जरुदी आकर चोके में रोटी साने रू । जब आपा 
भोजन कर चुहा तब उसने स्त्री से कहा जर्उ्दः इमओ जल देओो; क्योंकि 
में सोच करना भून्न गया हूँ । पहले शौच अर आये तथे परछे 
वाक्ती का भोजन करेंगे। स्ली-ने कहा महाराज आर तो अपनी क्रिया 
का निर्वाह करते हैं; परन्तु हम लोगों से तो ऐसा क्तवाह होना कठिन 
है। ऐसे २ अंघ घोर मूख याने अति मूर्ख सेसाए में बहुन ही हैं । 
मू८--असंखचोरहरामखोर । है 


गुस्सा आबा 
कह थाली मत 
को ओर कओघष 
ने इससे हाल 


ने कड्टा चौबजी 








ड 
५ 
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पु हुराड चडजा आने 


गया संसारी । 
।र२ चार पाँच आदमी चले आते हैं, और एक 


उसकी सम्भाता है| 


चला आता है और बह बीच में फैसा दे। तब 
पेट पत्रणिया ह्वेज्ा साथू पडी जीव पर भारी । 
पूर्व पश्चिय उत्तर रुक रहे दक्षिण दिशा तुम्हारी ॥ 


हे 
530.) 
चेला समभ गया दक्षिण दिशा खाली है । वह दक्षिण की तरफ़ 


से निकल आया। फलियों को लेकर दोनों चन्न दिए ऐसे २ चोर 
आर इरामखोर भी संसार यें अनंत हैं । 
9 


मृ०---असंख अमर कर जाय जोर । 
टी०--इस संसार में असंख्य ही पुरुष अपने को अमर. मानकर 
गरीबों पर जोर करके चले जे दें ! तात्पय यह हैं। रावण जरासंघ) 
कंसादि इज़ारों ही अपने को अमर मानकर बड़े २ जोरों को दिखला 
कर काल का ग्रास हो गए हैं। 
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जो पापों को करके 


ति--एक् रास्ते में चार ठग रहते थे | जब कोई पुसाकिर उसे 
रास्ते सु आ जाता ऑर उसके पास कुद्ध दृब्प होता; और जब ये 
जान जाव के इसक पास द्रव्य इ/व भी चार तिलक झ्पे करक्ते राले 
में थोड़ी < दूर पर बैठ जाते थे | पहला ठग नो कहें। दामोदर याने 
इसकी कमर में दाम हैँ | दूसरा कहें। हरे * याने इर लो 
छीन लो। तीसरा कहे। नारायण २, इसहों नारे में याने कस में 
शआने दो ।. चौथा कहें। शाहुदेव २» अपने ग्रस में कर लो ! जब्र 
मुप्ताफ़िर कस में श्रता। तब उसको अपने श्राथीन करके दे चारों पापी 
उसे लूट लेने | 

सेसार में अनेक जीब्र अपने स्वाद के लिये जीवों को मारते हैं । 
बिचार करो, उन बेचारे जीवों ने उनका क्या ऋसूर क्षिया है जो मग 
और बकरे आदि को अपने हाथ से मारते हैं या श्रपने नौकरों से 
मरवा कर खाते ६ 4 ऐसे २ भी संसार में असंरुष पापी हैं कोई देवी 
की मूति बनाकर उसके आगे बकरे बगरह जीतों को काटकर पार्षों को 
करते हैं. और कहते हैं वलि करने से देवता असन्न होता है यह 
उनकी भूल है। दूसरे जीबों की 5ालि देवता की प्रसलता के वास्ते 
करते हैं, अपनी बलि क्यों नहीं करते | यदि एक दिन भी देवी वाले 
को खा ले) तंत्र दूसरे दिन कोई भी वलि का नाम न ले | कवौरजी 
ने कही ६--. 

सरजीब कांटे निरजीतर. पूजे अंतकाल को भारी। 


राम नाम की गति नहीं जानी भय डूबे संसारी॥ 
श्बे। 
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दूखे, दिन पुरोद्धिव ने जाद 
ता में जाकर विचार करने 
ऐसा विचार कर नीसो 
पेद्चित रोने ल्वगा । जाट 
कदम) तुम्हारा बाग 
 उम्तु नो परे को मिर्ल 
दस चलना पड़ता दे । में बड़ा दु 
; दो; तब सवार होकर चलें। जाट की माता ने 
बोड़ी भी दे डालो | जाद के लड़के ने पुरोहित 
;॥ पुरोहित घोड़ी लेकर बड़े चन से उस पर चढ़ 
कर फिरने लगे। एक दिन जाट के लड़के ने पुरोहित से कहा) भ्राज 
परे को स्वप्ता झ्ाया है | बापु घोड़ी से, गिरा है) उसके चूतड़ों पर 
चोट लगी है, यह बड़ा दुःवी दे । उसने कहा हे पुरोहित के चूतड़ों 
पर जब तक नई दगयाबरोंगे। तब्र तक मे अच्छा नहीं होऊँगा। सो 
पुरोहितजी चलो इम तुम्दारे चूतड़ें। पर दगवावें । ऐसा कहकर जाट 
ने पुरोहित को पकड़ लिया | पुरोहित छुड्राए, जाट बोड़े नदी । भाखिर 
पुरोद्चित ने हाथ जाइकर जाट को शोड़ी देकर अपनी जान हुडाई । 
'ऐस - कुड वोलनजते भी संप्तार में 
इृष्टांत--एक ऋदमी खजूर के दक्ष पर्‌.फल खाने के लिये चढ़ा 
जब खाबुका) तब गिरनेलगा । उसने कहा): पीरजी यदि राजी छुशी 

















57 50609ण0 30970 509॥ 2 ध्लापछाठाए िताााठाक्षाणाताए99॥0.607 


( १७६ ) 


ऊँगा। तब्र सो रुपया तुम्हारी नज्ञर दूँगा | जन आधा 
॥, तब कहने हगा) जो सो नहीं बनेगा। तब पचास तो 
हर दूँगा | जब चौथा हिस्सा रह गया, तव कहने लग पत्रोस तो 

गा | जब नीच उतर आया तव कहने लगा जो चढ़ेगा वह देगा। 
न में फिर चढ़ता हूँ ल दूँगा । ऐसे भी कुड आर कूढई। 
संज्नार में डे फिरते 
अति नीच लिखा ह सो दिखाने इं-- 














आत्मपुराणो । 
अकारण हि यो वाक्य स्पा व्ववान्नराधसः 
तस्य जिह्ां निक्नन्दति सन्‍्द्शुयभकिक्ष्रा: ॥ 
जो अभ्म पुरुष बिना कारण ही असत्य भाषण करता दे उसकी 
जिदा को यमदूत अपने दृधियारों से छेदते हैं । 
अपि प्रासिद्धा लोके5स्प्रिन्नधमाः पुरुषा हि ये 
अधमः अथमस्तेपु योऊतूतं वाक्के मानतः ॥ 
इस लोक में मिनने अबम पुरुष प्रात्ति्ध हैं उन समय वेद आने 
अधम ई जो नित्यही कुठ बोलता 5 । नात्पर्य यह है जो नित्य ही 
भठ बोलनेबाहो हैं वे भी संसार में झरख्प हें । 
मृ०--असंख म्लच्छ मश्नभप पाह। 
इस संसार में असंख्य म्लेच्च $+ जो मशीन बाने अभन्न 
मांसादि का भोजन करते हैं । 
प्र०--म्लेच्च किसी जातिबिशेप का नाम है या क्लि मन्नीन याने 
निंदित कर्मों के करनेवाले का $ १ 
०--पूर्ण युगों में वेद शास्त्र के विरुद्ध कर्मों के करनेवाले का 
नामर स्लेच्छ होता या | अयीत्‌ जो अपने वर्णाश्रम के धर्मों को त्याग 
कर घणा से रहित होकर दूसरों को पीड़ा पहुँचाता था। भाते 'क्रोषी 
_ स्वरभाववाला) जीवें की नित्यही हिंसा करता था। वही स्लेच्च कहा 
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|/ 347 3, 


£2:॥ 






शेय भन्ना £। उस देश के 


लगे | फिर बह रात्रि को 








के द्वाव में नित्य ही अपना हू 
ग्व है। पान सन; 
क्योंकि ऐसा निगप्र & जहाँ पर बहुत से लोग वियाह्वीन मुख 
होते ईं | बड़ाँ पर जो एक आदी चतुए पैदा हो जाता है। बह सब्रका 
अपना पशु बना लेता है | वह बड़ा चतुर था । उसने परे अरब देश 
को थीरे २ अपना सेवक बना लिया ओर बद्ढों के राजा को भी अपना 
संतक्ष बना लिया । अपनी कक्ष मे सब चनुरा३ + [बात लेखा । 
उसने उस जिलाब में लिखा है यदि कोई जीवात्या या इशवरात्मा.के 
खलूप को पूछे तो कह दो ऐसा सवाल करने से गुनाह होता है । 
ख़दा आप ही इस वात को जानता है । इतर मज्हबवालों को मारो। 
उनका धन-माल लूटो तुमको पुएय होगा। विडिश्त मिलेगा | 
ऐसी + बातें उस किताब में लिखी हैं, जो फ्रेल्ल अधमे रूप 
ही हैं। भला परमेश्र तो न्‍्यायकारी ई। बह ऐसी किताब क्यों 
बनवेगा | जब समको बडी पैदा करनेवाल्ला, शोर पालनेवाला है| वह 


बता 
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( १८१ ) 5 
दे और सव जमद हाज़िर हैं। तब फिर उसकी बन। 
हुई वह किताब कदापि सावित नहीं हो सक्ृती है | 
ब् बर हो भेज सकता है जहाँ पर वह नहीं होता है । 
एर परमेश्वर तो बड़ों पर भी मोजूद था | सब के सामने उससे अपना हुक्म 
के मारे सब के सामने इक्म 


ब्र क्रताव बनाने का उसमे ताक़त 















की छितों को आंर धन को छीनों आर उनका मारो; ऐसा 
| लिखता ह। इससे भी साबित इाता है. खड़ा 





भें खुदा से सिफ्रारिय करके बर्शा दूँगा | यह भी बंचन करनेबराली 
खत ह । सदि बह खुदा को प्यारा होता तब मरता क्यों ? जेसे और 
मछुष्य अपनी आयु भोग कर मर जाते ४ बैसे बह भी मर गया। 
आरों से क्रिसी तरह को भी अधिकता उसमे क्षात्रित नहीं दोती । 
फिर ओरों का तो वंश चला है उप्तका वंश भी नहीं चला । इसीसे 
जाना जाता है कि उसका सब कहना भ्टठा है । फिर उसके परने 
के पीछे उसके मतवाले करोड़ों मर गए किसी ने भी आज तक नहीं 
आकर कह है।के इमको पेंगभ्वर ने पायों से छुड़ा दिया । वह खुद 
ही पाप से छूटा है| इसवास्ते पार्पों से छुड्रा देना कथन भी मिथ्या 
है। फिर संसार में-दज़ारों और म्तोंत्राले ईं उनसे जब स्लेच्छों की 
लड़ाई होती है ओर म्लेच्छीं को वह बुरी २ तरह से मारते हैं तत्र 
“उस काल में नतो उनकों पेंगम्त्र बचाता हे और न उनका खुदा 
बचाता है, तब आंगे कया उनको दचावेगा ? उनका मत: भी दिन- 
बदिन, दवता चला जाता हैं। यदि एन्हींका मत खुदा को प्यारा 
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पत करी ई बड़ 
आगार से अड् हैं | इसी वास्तेये 





प 


"ञ्ँ 
ज्पू 


यबन से परे और कोई भी नीच 
आचार्य ईसा हुआ ई, यह बड़ा भमाशील ओः 
बरास्ते इसाइयों में पनुप्यमात् पर दया रहती 
खुदा का पुत्र मानते हैं ओर कहते हैं इपक्ो इसा पार्यों से छुड़ोवेगा । 
इप्ारें पा्वों का बोझ इंसा ने अपने सिर पर लिया दे | नो इसा पर 
इम्ान लावेगा उसको खुदा बह़्ग देगा श्रवोत्‌ उसको फ्पा से छुढ़ा 
देगा एंसा इनका मत ई। हिर बढ़ भी कहते हूं। जो नक काम करेगा 
उसी को ईसा बहख्शादे । मानन! भी ठीक नहीं है; क्योंकि 
यदि ईसा के कहे पर रुंद्रा' पांपियों को बहुश देगा तब न्यायकारी 


र्‌ हूआ इ इसी 
है ।ये लोग ईसा को 
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( १८३ ) 


है साहित दोगा । न्‍्यायकारी वही कहाता है 
ईसा ही उसको फल देते । चोर को क्ेद, ख़नी 


हे 


| जैसा कर्म करे 
॥/ जा दूसर 


स्यायकारा 


2० 
<॥, 
रा 
3, 
ञ्र्वं 
'$| 
से 
ह-2/ 
0 हूँ 
| 
हट 
हद हट 2 
7 आह डी6 .७ 
हि सा 32 श्् 
या 
है 
खा 


/ 
/ 










गा । फिर जब कि सत्र जीवों के 
हैं और जीव सब नादान हूं, तब्र किसी से वह पापों 
हो कराता दे । तब भी न्यागद्धारी 
हं पाप शतान कराता हे तब इनके 
खुदा से शवान बली हुआ नो सबको ख़दा की तरफ़ से हटा कर 
शपनी तरफ कर लेता दे । फिर इन म्होच्छी क्री जातियोंवाले कहते 
हैं हमारे ही पतवाले बह़शे जाँँंगे, दूसरे नहीं। तव एक दूसरे की 
दृष्टि से कोई भी बहशा नहीं जाबगा। फिर मुहम्पदी कहते ईं मुहम्मद 
ही उप्तकों प्यारा हैं, दूसरा नहीं। इसाई कहते हईं। इसाई उसको 
प्यारा है, दूसरा नहीं! बस, इसीसे पिद्ध होता दे) कोई भी उसको 
प्यारा नहीं है | जो उससे परम करता हे, बद किसी जाति का हों। 
बी उसभको प्यारा है | यह न्यायकारी हू इस बास्‍्ते यह किसी की 
भी सिफारिश नहीं मानता ई । प्तिफ्रारिशवाली बातें सब गये भूठी 
हैं। खाना बगरह म्तेच्छों का भाति मालिन हैं । इसी वास्‍्ते गुरुनी 
"ने कहा हैं) संसार में अनेक म्लेच्ड मल को ही खाते हैं । 


मू०--असंख निंदिक सिर करे भार । 
डी०--इस संप्तार में असंख्य पुरुष ऐसे हैँ, जो रात्रि दिन दूसरों 


की निंदा करके पाप के भार को अपने प्तिर पर करते रहते हूँ । मिंदा 
करनेवाले को चांडाल के तुल्य त्विखा है। 


पक्षिणां काकचाएडालः पंशुचाएडालकुक्कुरः । 
मुनानां पापचाएडाल; सर्ववाएड/ज्लनिन्दकः ॥| 


। 
| 
|/ 32 
ते 
| 
| 
/ न 
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है । भिसमें एक 





| ति 
था जीघ्रतो5यं लवशुजलधेवीरि सन 


बुर 
/ 
फणा पात्या ज्ञार त्रमात गर' दुप्सहतरम्‌ ॥ 


सज्जन पुरुणों के पुख में जाकर दूसरों के दोप भी गुणरूप हो 
जाते हैँ और दुर्नन के मुख में जाकर गुण भी दोपरूप हो जाते हैं । 
हि ४ 5 हक 
जैसे सपुद्र का खारी मल बादल में जाकर यधुर हो जाता हैं और 
सर्प के मुख में जाकर दुग्ध भी बिप हो जाता है । निंदक ५रुपों का 
ही फर्क है। भारत में भी कहा ई-८ 

था हि निषुणः सम्बक परदोपे क्षण प्रति । 

हू 

तथा चेन्निपुणः स्वेषु को न मुच्येत वन्‍्धनात्‌ ॥ '. 
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खर की प्राया में इतनी शाह्रे है जो इस संसार 
प्रकार के उत्तम। मध्यम, कनिष्ठ और अति नीचों क्षी जत्पन्न 

प्रसयकाल में लप कर देती है, वह माया बिना इंश्दर 
के के क्िती प्रकार से भी हटाई नह जातो ६ इस वास्ते 


जो तुम भात्रे साही भल्वीकार | तू सदा सला+ 
; निरंकार । 
ट्‌ 


श्ब्र ! इमारे लिये जो तुमको भाव याने अच्छा लगे 
उस्ती भलीकार को श्रयात्‌ उसी उत्तम काय को तुम करो; क्योंकि 
आप सदाहदी सलामत याने नित्य ज्यंक्ने त्यों एकरस रहते हो । 
भु०-असंखवाब असंखथाव। अग्रम झगम असंख लोअ 0 
झसंखकादहि सिरभारहोई । अखरीनाम अखरी सालाह ॥ 
अखरोगिआनगीतगुणगाह । अखरीज्िखण वोलणुबाणि ॥ 
छाखशासिरसंयोगाविषाण। जिनिण्हुकिखेतिससिरनाहि ॥ 
जिव फुरंसाये तिव तिव पाहि। जेता कीता तेता नाव ॥ 
विशनावे नाही को थाउ। कुदरत कवन कहा वीचार ॥ 
वारिश्ानज़ाब। -एकवार । जो तुदंभावे साई भल्तीकार ॥ 


तू सदा सलाध्त निरंकार॥- ... :.-:.- 75: 
रे 
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कृष्णादिं नाम हूं | 
हृष्ंत--एक नदी के हि 
6 अर 








टोकर उच्तको 
अनंत नाप हूं । क्विस्ी नाम से ज 
असमख्य ही वदरिकराश्रम/ काशी, मथुग श्ादि 
स्थान हैँ ओर सामान्यरूप से तो सभी उस परपात्मा 
बह सर्वत्र व्यापक है । 
सुृ०--अगम अगम अंग लोह । 
दी०--जो चबुरादि इंद्रियों से न जाना जाय उसका नाम अगम है शोर 
दूसरे शगम का अर्थ कठिन दे अर्थात्‌ चशुरादि इंद्ेयों के आवैेषय ओर 
कठिन साथरनों करके माप्त होने के योग्य उस परमात्मा के क्रीड़ा करने 
लोक भी अ्रप्तंख्य हैँ सो पुराणों में गोल्ञोकादि लोक उसके 
झतजय ही लिखे हैं | गर्गेसेहिता में लिखा हैं। जत्र पृथ्ियी पर एार्पो 
का भार अधिक होगया) तब एथित्री अ्मा के पास गई | ब्रह्मा महादेव _ 
के पास गए । महादेव 'नैष्णु के पास गए । विष्णु ने कह्दा चलो गोलोकपति 
के पास चज्ञकर प्रार्थना करें । जो वह आकर पूर्वी के भारी दूर करें तव 
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( ए्८७ ) 


5 


तीनों देवता इस ब्रह्मांइ के ऊपर के डिद्र से निकलकर ऊपर आज्चाशमार्ग 
ला 7 था । उन्होंने एथिवी नापने के लिये 
गर दूसरा ऊपर सह्मांड के मस्तक 
। उठा काल में वामन भगवान्‌ के वाएँ चरण के आँगूठे से 
गया था। डी थिद्र के रास्ते से तीनों देवता बाहर 
बहुत ऊपर को गए तब आगे गोलोक आगया | उस 
गोलोंक में एक कृष्ण 
की सद्लिगोँ रहतो 




















पि ६ । पारिजातादि 
के द्वार पर जाऋर तीनों देवतों ने सखी से कहा तू 
नियाती ऊंपपजी से कहों। तीनों देवता ब्रह्मा) दिणए 
आर मद्देश तुमसे मिलने आए हैं । सखी ने के 
के देवता हो ? तब तीनों चुप रह गए । सखी ने बाद्दा) मालूम होता 
हं तुप कभी अपने यर से बाहर नहीं निकले हो जो तुमको अपने घर का 
भी ठीक पता माल्य नहीं डे । तव विएण ने कहा) उस ब्रप्मांड के 
डर देवता #। मिसका मस्तक बामन भगवान्‌ ने अपने बाएं अँगूठे के 
नख से भेदन किया है। सखी ने कह तुम्दारे में यह छुछ नुद्धिपान्‌ 
है। सखी ने जाकर कहा) फिर तीनों की गोलोक के स्वामी से मुला- 
क्लात हुई उन्होंने अपना प्रयोजन कद्दा । मोलोक के स्वामी ने अवतार 
लेने को कद्दा/ इस तरह गर्गसंहिता में एक गोलोक लिखा है। शिव्र- 
पुराण में शिवलोक/ ब्रिप्णापृराण में विष्णुलोक, देवीभागवत में 
मणित्रेध द्वीप लिखा हे। अथात्‌ अनंत दी उसके लोक लिखे ईं जो 
कि किसी की दृष्टिगाचर नहीं है और बढ़े कठिन साथनों से प्राप्त 
होते हैं! तात्पय यह है जितने आकाश में सूर्य चेद्रणा आदि ग्र३ हैं 
और जितने शुवादि तारे हैं ये सब लोक हैं और जो आकाश में 

सुपेद सी लकीर अपेरी रात्रि में दिखाई पड़ती है? उसी को अनगान 
लोग स्वर्ग का मार्ग कहते हैं | उस लकीर के भनंत तारे अति सृत्म 


हैं; जो दिखाई भी नहीं पढ़ते हैं; क्योंकि वे अति ऊँचे हैं ।: लाखो 











57 50609ण0 3090 5009॥ 2 ध्लाछाठाए िताागाकांक्षाणाताए99॥0.607 








करने में नाग होता हे । उनके लाया अधात्‌ 
गश भी होता है । वह अक्षर किसी से भी है । शुऋ- 











भाग्यानि पूर्वत 
काले फत्नन्ति पुरु 


न तो जाप्ति फल्ञ देती है ओर 





हैं, वही फल देते ईं । जेसे काल पाकर इच्त फलते हैं । 

रृशंत--भास्करनजी मथम एक ब्राह्मण के बालक ये | मन्‍्यते ही 
इनका पिता मर गया | माता ने पाला | जत्र सात-आठ अर के हुए: 
तब पाता ने इनक्नो एक दिद्वान पंडित के पास पढ़ने के ।शिए मेला । 
इनकी बुद्धि ऐसी स्थृत्न थी जो दिनमर ३०नमः सिद्धम मो घोकते रहे. 
फिर रात्रि में उसको भूल जाते। फिर दूसरे दिन उसी को योकते [जे चार 
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€ श्थ६& ) 


'नग्रःसिद्धम्‌ दी याद हुआ | परंतु बह शुरुभक् 
लील्ावती के समंदर का पत्र आया। तब उनके 
९ को ओर भी दो चार विद्यार्थियों को 






/ उ* | तब बह समझी ठीक उत्तर 5; क्योंकि सारा 
कार में व्याप्त ३। विश्व/ तेजस श्राज्ञ) बहा, विषणु॥ 
प्‌ में ही व्याप्त दें । फिर लीलादती ने कहा-- 
द॑ जमस्लदलद्वा ? 5 
दे जगत्‌ सत्‌ है या शसत्‌ है | 

ड०--“न,़द समझी सत्य असत्य से विक्तत्ञग कहता है । 

ध०--ताह इद किम ? 

तब फिर यह क्या है १ 

छ०--मश बह सम्रकी/ मायासहित चेतन को दी कहता है। 

प्र०--किमसायातममेन २ 

इतना कहने से कया आया १ 

उ०--सिद्धस्‌ 

बह समभ्द्ी) यह सिद्ध मंत्र है। ऐसा कद़ताय है | तुरंत लीलावती 

उसके गले में जयमाला डाल दी। उस काल में भास्कर का 
लीलावती के साय बित्राइ हो गया । जव रात्रि को भास्कर लीलावती 
के प]प्त गया तथ बोलचाल से उस्तको मम हुआ सि २४ -मूखे है । 
तब उसने भास्कर को नीचे उर्रेंल दिया । नीचे देढी की 








57 50609ण0 30900 509॥ 2 ्लाछाठाए ितगागाठाक्षाणाताए89॥0.607 






उस पर उ 
यड़ा | तब 





| गायनविशा तथा श्रौर 





के अत्तरों से थाने करे ख 
बोलने में याने वरर्तालाप करने में वल् याने शक्ति होती है । सेस[र 
में जो मृर्ख ६ इनको वोशना-यनलाना नहीं आता दे; पर मृग्द 
लोग पूर्खों को ओर पागल को सिद्ध पान ले #ं; क्योंकि 












कारक सत्तार 
ऐसी मूखता केज्ी है जो पागल क्रो ही सिद्धू मानते ह | यह नहीं जा- 
नते, जो इसके कर में बोलना-यालना श्रौर विद्या आदि गुण नहींईँ । 
मू०--अखरांसिर लंबोग विपाण । 
टी०--प्ररध्य के अन्नरों के अनुसार हो संयोग वियोग विपाण याने 
कथन किया हैँ। तात्पर्य यह दे। पदार्थों का संयोग और वियोग तथा 
सेबंश्रियों का संयोग प्रारूधकपों के अनुप्तार री दोता | सो कहा 
भीहे। 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्‍्ताः समुच्छूयाः ।. 
संयोगो विश्नयोगान्तो मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ 
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( १६१ )- 





मिस समय बन में सीता का दरग हुआ था। उस सम्ब सीता 
के विगोग में रामयंद्रनी विचार करते हें । सीता का संयोग अच्छा या 
या पियोंग झच्द्रा हे? संबोग से दियोग अच्छा है; क्योंकि जब 
सीता का संक्रश था। तब तो एक ही सीता प्रतीत होती थी) ऋच 
बियोग के होने पर तीनों लोक सौताख्य दिखाई पड़ते हैं । तात्यथें बह 
है, संग्रोग बियोग भी मारव्ध से ही होते हैं । 

सृू०--जिन इह लिखे तिस सिरनाहि । 
टी०--जित परमेश्वर ने णीयों के मस्तक पर संयोग वियोगादि 
लिखे हूं, उस परमेरवर के मस्तक पर संग्रोग वियोगादि मारूब- 
रूपी कम नहीं हूं ।-वह कर्मवंधन से रहित है । उसका बिश्ेग किसी 
काल में भी किसी से नहीं दोता है। किंठु सदा उसका संयोग 
सत्र पदायों से बना रहता हैः क्‍योंकि वह सर्वेव्यापक्ध है और 
कमेबंधन से रहित ह। नित्य मुक्त है। जो कर्मबेंधन में है; उसीके' 
मस्तक पर कमेरेखा लिखी जाती हैं | इश्यर अविद्या भर कमोदि से- 
राहित है । इतना ही फ़ है। : का 


2 
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बुरा हे 


बआह्मणा ला यु; 
याने उपदेश क्रिया 


सत्‌ इन कर्म के 
ग्या ने इन्डीं नामी का 
मं को उत्पन्न क्रिया था 
किया दै। वह सब नाम मात्र ही दे | नाग रूप से बिना जगत्‌ का और 
कोई स्वछप नहीं दे । पंचदशी पें कद्दा भू 
अस्ति माति प्रिय रूप नाप्त चेत्यंशपश्षकम्‌ । 
आय त्रय॑ त्रद्माहूप जगदूप॑ ततों दृसम्त ॥ 
अस्तति) भाति। शिय/ नाम और रूप ये पाँच अंश संपूर्ण जगत के 
पदार्थों में विध्वमान दे । आदि की जो अस्ति। भाति) प्रिय तीन अंश 
$, सो ब्रह्म की सब्र पदार्थों में हैं। नाप शोर रुप ये दो अंश जगत्‌ 
की अपनी दे ।._ 
मू०--विणनाव नाहींकोइथांउ । 
बिना नाम के जगत्‌ में कोई भी पदाये नहीं है। और न कोई नामः 
से बिना स्थान ही हैं। अर्थात्‌ संपू्य जगत्‌ नाम रूप से ही- व्याप्त- 
होरहाहै। ..-.. पे 
मू०--छुदरतक्दणकहांदीचार । 
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कुदरद याने माया शक्लि हैं उसको 
बह गाया शाक्ते चवाद्धा है । 
आर लब करती 
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स भगवान्‌ ने भी बहु 
# पाया बड़ी प्रबल ४। जब तक जीव 
गर्म | रहता है को बेराग्य वना रहता योंकि पुर 
जम्मों के दुःखों का इसकों स्मरण होता हैं। जब वह जन्म लेता है, तब 
माया इसको मोहित कर लेती हैं । पुर्वले जन्मों की विसएति हो जाती 
पता ! में कभी भी जन्म नहीं लूँगा; क्योंकि मेरे सो 
याद हई। उनमें से थोड़े जन्महे दुः्खों को में तुमसे 
कहता हूँ जन्म में में थोवी का गर्दभ था। थोबी सबेरे ही 
मेरी पीठ पर गर्म २ लादी को लाद लेता । जब्र मेरी पीठ जलती 
शऔर में दुःख से कृदृता तब अपने लड़के को उस लादी पर बैठा देता) 
* पक दिन में ल्ादी लादे हुए जाता था। वर्षों से बड़ा कीच हो गया 
था । उस कीच में कमर तू में थैंस गया |. कितना ही निकलने को 
चाहा; पर निकल नहीं सका। थोबी अपनी लादी को उतार कर 
ले गया भौर मुझे उसी कीच में फँसा हुआ छोड़ गया । लोगों ने मेरी 
पीठ को पुरूं बना लिया | जो आज मेरी पीठ पर पाँव रख कर कीच 
से पार उतर जाय | आखिर में अत्यन्त दुःख्ी होकर उसी कीच में 
मर गया । फिर एक जन्म कूकर का हुआ। जहों जाऊँ लोग लाठियाँ 
मारें। एक दिन एक बड़े कूकरने आकर मेरा कान काट टाला ।-उसमें 
बाब हो गया । उसमें कृमि पड़ गए। आखिर उसी दुःख से जप । 


हुत सा कहा; तंत्र 









3 


| 
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न्ष्ग 
करने से भरेकी सब जन्यान्वर्ों का दुःस 
में बाहर जन्म नहीं हूँ 


समेद जाने से भेरे को 





इसने बंशक चलाने के सिये तुमको उत्पन्न किया है। तुप प्रथम वियाइ 
करो) फिर चतुर्थ झ्लाश्रम में वनडे जाना । तब शुकरदेय भी ज्यासनी 
के प्रति कहते हैं) ये कया देवीभागवत के प्रथम स्केध के चौदहर्त 
अध्याय मं हू । 
कदाचिद॒पि मुच्येत जोहकाष्टादियन्त्रितः 
पुत्रदारैनिवद्धस्तु न तिमुच्येत्त कहिचित्‌ ॥ 
शुकदेवनी कहंत हैं लोहे भर काप्ठकी बेड़ियों से बेंधा हुआ पुरुष 
कंदाचित्‌ छूट भी सकता हे; 'र॑तु पुत्र। श्ली आदे के मोहरूपी बेड़ी से 
चँधा हुआ पुरुष कदापे छूट नही सक्का | है पिता !विष्टा मूजसे भरा हुआ 
जो ज़ियों का शरीर द कौन बुद्धिमान्‌ उस्तमें प्रीति करता है ? बुद्धिमान 


तो नहीं करता मूरही रुरता हैं । हे पिता ! आत्मसुख को त्याग कर 
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( श्ह्झ 






आर उसकी चिह्नित्सा ठो 
पर भी डीक नही 


है ।बथा।। 







५ न करके भी जो पुरुष संसाए 
 रागग्राले हैँ उनसे परे और कोई भी एज नहीं है| है तात ! 
खी नई है; क्‍्यों।के तप करनवालों को देखकर उनके तप में 
बन करता है | ब्रह्मा और विप्णु भी सुखी नहीं हैँ; क्योंक्े उनफ़ो 
। नित्य हो असुरों के साथ संग्राम करना पड़ता है | मद्भादेव भी 
छुली नहीं ईं, क्योके उनको भी नित्य ही देतों के साथ मुद्धू करना 
पड़ता है । है पिता ! जब कि विवाद करके इतने २ बढ़े देवता सब 
दुः्खी हुए हं। तब शुझ को उम्र ग्रहस्थाश्रप्त में. फैसाकर क्यों दु्वी 


करते दा १ तब व्यासजी ने उत्तर दिया-- 
न शह बन्धनागारं वंधने न च कारणम्‌ । 
मनरस्य यो विनिमुक्रो शहस्थो5पि विमुच्यते ॥ 
व्यासजी कहते हं-शह बंधन का घर नहीं है और बंधन का कारण 
भी नहीं है। जो गृहस्थ मन से मुक्त ह वह मुक हो जाता है 
बह्मचारी यतिश्चेत्र वानप्रस्थो च्तस्थितः 
गृहस्थं समपासन्ते सध्याह्मयतिकरमो सदा ॥ 


बह्मचारी- यती और बानपस्थ ये सब्र मध्याह काल में गृहस्प के 
द्वार पर हैं! स्थित होते है । 





दिन दी 4 कल 
सर 
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वे चचः ॥ 
के जीतने के लिये और 


शाब का आजा ह 








स्थाश्रप से डरता हुआ शुकदेव उसकी निद्रा करता था। परमेसर की 
माया ने उसको फिर उसी में डा दिया । इसी पर गुरुजी ने कहा 
है--डस परमेश्वर की छुदरत जो याया दे उसके तल का कौन बिचाए 
कर सका दे कि उसमें कितना बल है। अर्थात्‌ कोई भी नहीं कर सका है। 

सू०--आरियानजावां एकबार । 

दी०- बिना परमेश्वर की शरण लेने के वह पाया एक वार भी 
याने एक ज्षणपात्र भी हटाई नहीं जानी है। 

मू०--जोतुधभावेसाइभलीकार । 

दी०--पर्मेशर के आग निःय ही इस नरह की प्रार्थना करे। है 
इश्वर । हमारे लिये जो नुझको भाजे याने अच्छा ले) वही हमारे वास्ते 
भलीकार याले उत्तम कार अर्थात्‌ श्रेष्ठ काम को तुम करो; क्यों।कि हम निपट 
अज्ञानी हैं। मिस काल में शुत्र भक्त ने वास्थावस्था में तप से परमेश्वर 
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( १६७ ) 


को प्रसन्न किया और परमेश्वरने चतु्भुज द्ोकर दर्शन दिया तब छुत भक् 
ड्वाथ जोड़कर उनके सामने चुपचाप खड़ा होगवः; क्यों।कि वह बालक था 
ओर कुछ जानता नहीं था । तद भगवान्‌ ने लाना। यह तो बालक है 
इसको स्तुति करने का भी ज्ञान नहीं है । अपना 
दागा दिया । तुरंत ही झुब्र में सठुति करने की शक्ति 
और भग्वान्‌ की स्तुति करने लगा । जेस हुव के लिये मगदान्‌ ने 
इतुति भली जानकर उसमें स्तुति ऋरन के शक्ति को उत्पन्न कर द्विया 
था | ईस्दे ही इपहे किए भी जो उसको भज्ञा जान पढ़े) वह 
दे कांदे। 
स--तू सदा सलाम्तत निरंकार । 
दौ०--्मोंकि हुम्हीं तीनों काल में नित्य एक्र रस ज्यों के त्यों 
रहनेवाले हो । तुम्हारे से भिन्न सब नाशवान्‌ है । 
इति श्रीक्लापिदेसदासशिष्पेण परमानन्द्सयाख्याथरेण पिशावरनगरानि- 
वासिना प्रिरचिता जपनीसाइब परमानन्दी नाम 
टीकाएवार्द्धः समाप्तः । 
मृ०-भरीये हथ पे हरत न देह । पाणी घोते उतरत खेह ॥ 
सृतपत्ञीती कपड होहि | देह सावण लडये उह घोई ॥ * 
रीये मत पापा के संग । उह धोपे नाव के रंग ॥ 
पुनीणपी आखण नाहि। करकर करणा लिखक्षेजाहु ॥ 
आपे वीज आपेही खाहु । नानकहुकमी आवहु जाहु॥ 
मू०--भराय हथप॑ हरतन दृह । द; 
* टी०--यादे कीचादे मलिन पदायों के साथ हाय) पाँच और तन/ 
“देह याने स्थूल शरीर भर जाय अरयात्र्‌ लिवढ़ जाय तव १ 
०--पाणीधोतेठतरतखेह । 
जल के साथ थोने से वह खेह नो मल है सो उतर जाता है. । 
क्षयवा कुकमेरूपी मल करके . शरीर और कर्मेद्रियादि सब भरे हैं; 
“क्योंकि इंद्रियादि सब विषयों की तरफ़ ही नित्य दौड़ने हैं | नित्य दी 
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इशांत को कहते ईं--क्िसी लूट में एक सियाद्दी के डाथ में दो 
तोते आगए | एक तो ब्राह्मण का पाज्ञा हुआ था और दूसरा पुसत्षमान 
का | सिपाह ने दोनों तोतों को ले जाकर शजा की नज़र कर दी । 
राजा ने ब्राह्मणवाले तोते से कहा पढ़ों। तब गीत गोविंदादि पढ़े 
लगा । फिर मुसलमानवाले तोत से कहा पढ़ो। तब उसने कहा) क्यः# 
बकता है ? फिर कह्दा। तब उसने कइ।-हरामज़ादे डुप नहीं रहता । 
'तोति की बातों को सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया | तव ब्राप्मण. 
के वोते ने कह्--राजन ! इसका कुसूर नहीं हे । सेगदीप का फल है! 
श्लोक । 
अं मुनीनां वचन श्योमि श्वुणोत्वयं वे यवनस्य वावयम्‌ +- 
ध्यदोषो न चमे गुणे वा. सेसगेल रोषगुणा भवान्ति ॥ 
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( १६६ ) 


ब्राह्मण का तोता कहता है दे राजन ! में दो मुनियों के बचरनों 

को छुनता रद्द हैं और यह यबन के वाक्ष्य को ही सुनता रहा है । ना 
कर 

ग्रें इसका छुछ दो५ ६ और न मेरा कुछ इस्में नुण ग्से 













त आदि भी गुणों से युक्त हो जाते हैं । 
ति--एक जद्मज्ञ समुद्र में जात था। चलते २ वह घुपरवेर 


( 


; में फैंस गया । बहुत से उपाय झ्िए गए। बह नहीं 





्थ्‌ उन छडरों के रास्ते से वड़ी २ मदली गिरदाव से 
को निकल जाती थीं । तब दक्तान ने चावलों की बोरिशों को 
रस्सों से बाँध कर लइरों में फेंकना शुरू किया। उन बोरियों को 
मब्रलियों, खींचने लगीं | उनके साथ ही जद्याज़् भी खींचा चल 
गया | बढ मदधालिया जद्ाज़ को गिरदाव से बाहर ॥नेक्राल् ले गई | 
जडह्ाज़ वच गया | य॑| त्तो इृ्लांत हे । दाशेन्त मे संसारख्पी सम: 
कमंख्प। गेदाव हूँ | जाबरूपा जद्ाज़ उसमे फंसा है । छतरूपी 
छलियाँ है । सेवार्यी चावलों की बोरियाँ दें। सेदररूपी बोरियों 
द्वारा संतरू्पी मछलियों इस जीवरूपी जशज्ञ को कर्मरुपी गिरदात से 
निकाल कर हे जाती हूं । भाषा में भी एक कवर ने कैद है--- 
जेहि जली संगति करी, तेहि तेतो फल लीन | 
कदली सीप भ्ुजंग मुस्ठ, एक पूंद गुण तीन॥ 
स्वेया ॥ 
ज्ञानबढ़े गुणवान की संभति, ध्यानघढ़े तपली संग कीन्‍्हे । 
मोहबंढ़े परिवार की संगाति, लोभवढ़े घनमें चित दीन्हें॥ 
ऋ्रोषयढ़े नरमूढ़ की संगति, काम.चढ़े तिय के सेग कीन्‍्हे । 
विवेक विचार बढ़े; कवि दीन सुसजन संगति कीम्हे॥ 
बुद्ध 
संत्संगरूपी जल करके सब. कुकर्महूपी ८ ५६९ जाते हैं । 
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पक मन लक. 
के पंप क्षत्र भम का 






याउन्तःशा 
सब शोचों में अतर का शोच ही 
अ्तफरण श्रगुद्ध 5, बह शुद्ध झतिेका और जसा से कदापे शुद्ध नई 
हो सकता दे । अतर की शुद्धि नाम फे जपने से होती है | 
_ पझपुराणे ॥ 
आरयेदयस्तु रामनाम परात्परम्‌ । 
करणो सत्वा निवाणमधिगच्छाति ॥ 
- . जो पुरुष एक वार भी उत्तम से उत्तम शाम नाम का उच्चारण 
करता है, वह श॒द्ध चित्तताज्ञा होकर मोक्ष को प्राप्त दोता है| 
मृ०--पुनी पापी आखण नाहि। 
टी०--जों परमेश्वर का ,निष्काम संक्त हे उसको कोई भी पुएप- 
पापत्राला नहीं कहता है। जो सकी हईं। उनको ही शास्त्र और लोक 
भी पुण्य-पापवाला कहते हैं। देवीपुराण के नवम स्ट््॑ के छठे ऋूष्याय 
में भगवान्‌ ने भी अपने निप्काम थक्त के मंहस्त॒ को कहा है-८ 
इन्द्रत्वं च मनुत्वं च,ब्रह्मत्तं च सुदुलभम्‌। 
रु. पज्यादिभोगञ्न स्वप्तेडवि च॒ न वाब्कृति ॥ - 
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# ( २०१ ) 


हैं, मेरा निष्क्राम भक्त इंद्रददवी/ मनु१ढ दी) बरागापदवी 
ओर सर्पराज के भोगों की स्तप् में भी इच्छा 







हि 


व्यगानेनित्य 





कर करणा लिख ले जाह ! 
जो सक्ामी हें। वे इस लोक में कर्मी को करके उन क्यो के 
संस्कारों को अपनी बुद्धि में पुनः २ शिखर जनन्‍्पांत्तर में अपने साथ 
.ले जाते हैं । फिर उस जन्म में भी पून-जन्‍्म के क्पों के अजुसार ही 
कर्मों को करते हैँ । घटीयंत्र की तरह पुनः कर्म पुनः जन्म संसारखूपी 
चक्र में भ्रमते ही रहते हूँ । 
सू०--#आपे बीज आपेहीं खाहु । 

टी०--जसे किसान खेत में आप ही बीम को बोकर आप दी उसके 
फल को खाता रै--पहले बोता है, फिर काटता ह--वैसे डी कर्मी 
भी आप ही कर्मों द्वारा संस्कारखूपी घीण को बोता है। फिर जन्मांतर 
में उसके फल को खाता दे | कर्मों का प्रवाह चला ही जाता है | 

सू०--लानक हुकमी आवो जाहु । 

टी०--शुरुजी कहते इं। परमेश्वर के हुक्म से ही जीव आता-जाता 
है। अर्योत्‌ परपेश्वर के हुक्म से कर्मो के अनुसार जीव एक योनि से 
दूसरी योनि को। फिर दूसरी से तीसरी को शूमता ही रहता है! 
दिना परमेश्वर के नाम के जपने के कभी भी जीव आवागमन से नहीं 
ज्ूटता है । इसलिये मलुष्णपगत्र को उचित है कि आवागमन से बूटने 
के लिये परमेश्वर की भ ६। - हि 
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बडा लाहव बड़ा ना कांता जाक्ा हाथ 


लाचक जका आपो जाणे अगे गहन ने सलाह ॥ 

सृ०--तीरथ तप दया दत्त दान ! 

दी०--तीर्य जो गंगा भादे हैं तप जो क॒च्छचान्द्रायणादि हैं। दया 
जो कप है, दच जो इंद्रेयों का दमन है और दान जो है। 

सृ०--जेको .पावे तिलकामान ) 

यादि कोई पुरुष ती्यादि पाँचों में से एक को भी शाक्ष-म्रमाण द्वारा 
प्राप्त हो जाय थाने घारण कर ले। जो तीर्यादि भी इंदवर की प्राप्ति के 
साधन हूँ । 

सूृ०--सुणआ मनआ मन कोता भाऊ 

दी०--गुरु और शाज़े द्वारा तीथादे के माहात्म्म को अवण करके 

फिर उनका मनन करके अयोत्‌ उनसे माहात्म्य में पूरा विश्वास करके 
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! भी इटी 
रनेवालें और 
ह। क्या इसके 





दमन 


ली 






५ 
गा यथार्थ हें ? 
में हरएक रोग की जुदा * ओपयि लिखी हैं; 
अन्ुपान। पान और एथ्य भी लिखा है। यदि 
गी ऑप्ध को अनुपान और पथ्य के साथ सेवन करेगा। तब ज़रूर 
रोग की निदत्ति हो जायगी । जो अनुपाव और पथ्प से नहीं 
प्ेयन करेंगा। उस्झी रोग-निश्त्ति कद्रापि नहीं होगी। जो बीच में 
कुपथ्य करेगा, उसके रोग की और दद्धि होगी। बसे दी जो विविषर्षक 


दीयों का समान करते हैं, उनको पूरा २ फल मिलता है । जो विधिपर्षक 


४ करते हैं, उनको पूरा २ फत्न नहीं मिलता । सो दिखाते हैं-- 
व्यासस्मतिः 
यश्य पादी च हस्तो च्‌ मनश्चेत्र सुलंयतम्‌। 
विद्या तपश्च कीतिश्च ले तीयफलमश्नुते ॥ 
एपकतां तीर्थ पापस्य शुमन भवेत्‌। 
फलदं तीर्थ भवेच्छुद्धात्मनां नयाम्‌ ॥ 
जिस .पुरुप के द्वाप-पाँव और मन अंपने वर में हैं और सत्य विद्या। 
त्तप तथा की से युक्कें हैं; वही तीये के फल को प्राप्त करता है । 
पापी पुरुपों के पाप भी तीथों में दूर होते हैं । पर णो शुद्ध चिच्ताले 
हैं, उन्हीं को तीयों का ययोक्त फर्ञ मिलता है । देवीभागबत के:ठुतीप -. 
स्कंध के शआंटर्वे भ्रध्याय में लिखा-है--जिस पुरुष ने सैों को- पवित्र मुना 
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ब्रद्मांनी कवे हैं, ३ नारद ! लोभ) पोई) ठ 
बखीली। भत्तमा। अशांति थे सब पाप तीथ 
से न निकले तो तीथे काने का श्रम व्यू ई 
बोए पर उसकी रज्ा नहीं की। तो बन के उक्षक्ी खा गये। वो 
उस किसान का परिश्रप जसे निरधक 8) नेते रशोनुण से युफ़ वीर्य 
करनेवालों का परिश्रम भी निरर्यक्ष है| फिर उसी देवीभागबत के प्रथम 
सके के अठारइवें अध्याय भें जनकजी ने भी कश शे-- 
अमन्सर्वेषु तीर्थपु स्वात्व स्नात्वा पुनः पुनः । 
| 0 के 
निर्मल न मनो यावत्ावत्सद निरयेकम॥ 
जो पुरुष संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण करता ह और पुनः २ स्नान भी 
करता है। जब तक उसका मन निमंल याने शुद्ध नई होता तावत्‌ 
पर्यत उसका सब निरर्थर है। फिर उसी देवीभागवत के चतुर्थ संघ 
के आठवें अध्याय में बलि राजा ने कहा है-- 
५७३ पलक 

पथ चेन्मनः शुद्ध जाते पापविवर्जितस्‌ । 

त्त त्ती हट ९ 

दा तीथोनि सर्वाशि पावनानि भवन्ति वे ॥ 
पढ़से यदि मद पाप से रहित होकर शुद्ध हो जाय) तब पीछे एस 
>यू उसको पष्रित्र करनेवाले होते हैं । 
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रद पापमानन्त्याय अकरपंत ॥ 
द्वारणु पक्क भि४ नेवीएजायते ) 
आवदुध्त्तया तीर्व कोटिस्नातों न शुध्याति ॥ 

जो तीयों में वास करके वहाँ पर दूसरों को ' वंचन करने ३, ये 
महापापी कहें जाते हैं; क्योंकि तीथों में किए हुए पाप भी अनंत हो 
जाते हैं । जेप्ते कड्॒वी तूँती का पका हुआ फल भी कदापि मीठा नहीं 
दोवा है, वैसे दी दुए्र चित्तवाला तीयों में स्नान करने से मी ऋूदापि 
शुद्ध नहीं होता है। तात्पर्य यह कि बिना विधि से और बिना चित्त 
की शुद्धि याने सफ्राई से तीर्थ कदापि फल को नहीं दे सह्ूते हैं । 
जो तप दंभ से लोगों को फँसाने के लिये किया जाता है, जैसे कि 
चौरस्ते में पंचाग्नि तापना। या नग्न होकर फिरना। या बहुत सी 
पूजा करके लोगों को दिखलाना/ जब लोगों को श्रद्धा आ गई। तब 
सेवक वनाकर उनसे द्रव्य बंचन करके अपना मठं बना लेना) नाम के 
लिये तपस्वी वनकर प्रपंच फेलाना/ ऐसा. तप दांभिक कहा जाता ह। 
इसका फल जन्‍्मांतर में दुःख ही है। मुख नहीं होता । जो अपने 
शरीर पर या स्री पुत्रादि पर दूया करनी हे। वह दया नहीं कहाती है । 
जो प्राणीमात्र पर दया करनी है) रसी का नाम दया है :। जो असमर्ष 
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( ३०३ ) 


| क्षा दमन क+ दे 
ु 
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'द्विय 


र् शह्य 










रूपी भक्कि को प्‌ जाय; क्योंकि विना भक्कि के 
फल को नहीं दे सकते हैं। इसी वाले वाद्य वीर्य 
बनाये गये हैँ । उत्तम अधिकारों + लिये अतर-तीये कहे दें 
भी गुरुजी कड़ते ई-- 
मू०--अन्तगत तीथम्॒लनाउ । है 
ही०--उत्तम अधिकारी जो परप्रेश्वर का भक्त हे। बह अंतगत 
याने शरीर के अंतर जो तीय॑ दें; उन्दी में स्नान छरता है । 
भारत । 
तपस्तीथ क्षमा तीथ ती्यमिन्द्रियनिशहः । 
स्वभृतदयात्तीय ध्यानतीयथमनुत्तमस ४ 
पताने पञ्च तीथानि सत्य पष्ठ ग्रक्कीसितस । 
देहे तिष्टनेत सरेस्य तेपु स्नाने समाचरेत्‌ ॥ 
तप करना तीये है । क्षमा करनी तीर्थ है | इंद्रियों का निग्रद 
करना तौथ॑ हूँ | संपूर्ण भूतों पर दया करनी तीर्थ हैँ। इश्बर का ध्यान 
करना तीथ है। ये पाँच और छठा सत्यमापण करना_ दी हैँ | सब 
मनुष्यों के शरीर में ही ये बह्ों तीर्य नित्य ही स्थिर रहते हूं । उसमें 
डी स्नान करे । हा 
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दुःखों से तर जाय) उसी का नाम तीर्थ है। ऊपर 
7 में स्‍्वान करने से लोग सांसारिक्त दुःखों से तर जाते 
बाद्य जलरूपी तीयों में स्वत करने से दुःखों से नहीं तरते हें । 
सो काशीखेड में कहा भी हे 

यो लुब्ध: पिशनः कूरो दाम्मिको विपयात्मकः । 

सर्वतीर्थप्वभिस्नातः पापो सल्षिन एवं सः ॥ 

। पुरुष ल्लोभी) चुगुलखोर) कूर स्वभाववाला और दंभी तथा 
विपपी है। वह यदि सब तीर्षों में स्नान भी करें? तथ भी वह पापी 
मलिन ही रहता है-- 

श्रीरमलत्यागान्नरों भवति निर्मेलः 
मानसे तु मले त्यक्रे भवत्वन्तस्तुनिमेत्रः ॥ 
शरीर के मल,के त्यांगकरने से पुरुष शुद्ध. नहीं होता है । मन का 
ल त्पागने से पुरुष शुद्ध होता है! 
स्‌ स्नातः संवंतीर्येदु सं सवेमलवजितः 
, तेन कंतुशतैरिष्ट चेतो यस्य हि निर्मेलस॥ ., 
उस पुरुष ने सब तीर्यों में स्नान कर लिया है और वही संपूर्ण 
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इशबर के आगे प्रार्थना करनी चाहिए । हे ईश्व 
गुण ह। में कोई न्ीं। गरे में कोई भी गुर 
नहीं ह। अथवा ऐसी व्ार्थना करे, दे इश्वर ! सर्वेतरत्वादे गुणा. तेरे 
में माया ने श्ररोपण किए ई। 
नाहीं छोय । 

वास्तव में तेरे में कोई भी गुण नहीं दे) कर्योक्षि तेरा स्तरख्य निगुण 
शुद्ध है। 

निष्फल्न॑ निष्क्रिय शान्तं निरव्य दिरखनम्‌) 

श्रुति कइती दे। वह परमेश्वर निरवयव क्रिया से रहित शांतरूप 
डंद्रियों का अविपय और माया-मन्त से रहित है। गीता में भी कद है-- 

अव्यक्त व्यक्रिमापन्नं सन्‍्यस्ते माप्नचुद्धयः । 

परं भावमजानन्तो समाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 

जो बुद्धिदीन अज्ञानी पुरुष हैं। अव्यक्रूप को व्यक्ति को माप्त हुआ 
मानते हें। भगवान्‌ कहते हैं, व३ मेरे परम निर्मुण-स्वरूप को नहीं 
जानते, | ६, ५ ५८५ -“+«+ ५ श्र सबसे उत्तम है। 
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( २०६ ) 





हट 


्र०-- जब आप जालते हैं क्लि पैजेश्वर का स्वठप नियुण है; तव 


र उद्धप भथ्या क्र 








4 
रद 
| 





का अर्थ सत्‌ $ । अर्थात्‌ वढ़ ईश्वर चेतनरूप) आनंद 
ह। जो सट्टप। शानंद्रूप) चेतनरुप है) बह अर्थ से ही क्रिया-से 
व्यापदरूप रिद्ध होता है । 

श० | स०--ऋव णतावला 


नराक्तार ज्य।पक्त चतनख्य इश्यर ने उस काल मं जगत्‌ का स्स्य्ज् 
बा। 

कवणसुवेला । 

बह कौन समेय याते समंत था । 

सू०---व्रखत्कवण ) 

कौन वक्त या १ सवेरा। दुपहर/ या तौध्तरा पहर या है 
सू०--क्ररणथिति कवणवारु। 
प्रतिपदादि तिवियों में कोन तिथि थी १ रवि आदि चारों में कौन वार या ? 
सु०--कवरणातिरुति माहुकबण । हे 
पदलातुओं में से कोन ऋतु यी ? चन्रादिक बारह मासों में से छोन 


मास थो १ कं 
र्७ 


| | 
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ह 


&] 


] तो उत्पाति का 
द होने जगत वी उत्पत्ति का 
काल पुर में नहीं लिखा ह | यदि कद्दो पुराणादि के बनानेबाले 
ऋषि गुनि स्ज्ञ हुए हैं। उन्होंने अपनी सर्वज्ञता के बल से ६राणों में 
जगत्‌ की उत्पत्ति का दाल लिखा ई। ऐसा कथन भी तुम्हारा नहीं 
चन सक्का दें क्योंकि दो प्रकार के योगी लिखे ई । एक युक्त योगी। 
दूसरा युंजान योगी । निसको स4दा काल बह्मांड भर के पदायों का 
ज्ञान बना रहें) उसका नाम युक्र बोगी हे । वही ईरबर है। दसरा जी 
संमापरि में म्थिन झकर किसी देश के पदार्थ को जाकर कहे। वह युजान 
योगी बड़ा जाता दे । दोनों युक्त योगी ईश्वर के पृराणादी बनाए हुए 
माने नहीं जाते हैं, किंतु ऋषियों के ही वनाए हुए माने जाते हैं । 
सो युंज,न योगी ६ झुनान योगी सर्मज्ञ कदापि नहीं हो सकते ह्दे। 
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३५ सो उनकी स्तुतिप्रात है । उर्वन्न 


मानोंगे, तब इस पृदछधदे हैं 


छः 





>०७|/ £(/ *े 
> 


। ,ण। 
2४ 


दे 
जा 












इसा तर: 
से; कपिलनी 







न 





पमाधि के बल से भी उनको माछूम होता वद्र भी एक ही तरह का शोता 
और एक ही तरह का लिखते) ऐसा तो नहीं हुआ ह। न लिखा है । इसी 
से उन सबक्षा अ्रम ज्ञान है। यथाथे नहीं है । यदि सबको यथार्थ ज्ञास 
दोता तब सब एक डी तरद से खष्टि क्षी उ्लाति को कहते। ऐसा तो नहीं 
है । इसी से सिद्ध दोता दे सबका श्रम ज्ञान दी है । यादे कहो कल्पभेद 
करके ऋषियों ने सट्टि का भेद कहा हैं। सो भी नहीं बनता; क्योंकि 
इसमें कोई शुत्ति स्मृति प्रमाण नह मिलते हैं| फिर पुराणों का कर्ता 
सब व्यास को ही मानते हे ओर व्याप्त ने किसी पुराण में भी यह बार्चा 
नहीं लिखी हैं । जो फलाने कर्प में द्रिष्णा से झ॒ष्टि हुई है और अमुक 
करू में शिव से अपुक में देवी से) गणेश से हुई है| फिर अनंत करप 
हुए हैं और पुराणों में आठ दश से ही राट्टे हुई लिखी है ! वात के 
करों में कैसे हुई थी, इस उत्तर में कुछ नहीं । फिर पुगणों में एक 

डी मि हम १ जे उससे ० 
दूसरे की निंदा भी लिखी है ! वेद में जो रृट्ठि कम हैं ज्ससे पुराणों 
में विरुद्ध है ! नो वेदविरुद्ध हो) वह मानने योग्य नहीं होता हैँ । बस 
इसी से सिद्ध होता है? जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलयादि का पुराणों 
के बनानेवालों को प्रा नहीं मित्ता है। यदि. मिलता तब वह लिखते । 
सो गुरुजी का कपन ठीक है । 

हे 

| े 
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नहीं जानता ४; क्योंकि जगत्‌ कं उत्पत्तिके 
के उत्पन्न ही जद्ढीं हुए थे | तास्पर्य यद दे, जगत की 
प् जे में सूर्य ही उत्पन्न नहीं हुआ था और सूर्य की 
क्रिया के आधीन हं सब्र तिथि बारादि। इसलिये योगी भी उसके 
काज्न हो नहीं जान सकता है । 

प्र०-कोई महुप्य तो जगत्‌ दी 
जानना होगा ? 

उ०। मू०--जा करता सठी को साजे आपे जाणे सोह । 

टी०--मुरु् ईं। मनुष्पमात्र दी जगत्‌ की उत्पत्ति आर प्रलय 
के हाल को नहीं जातता ई; किंतु जो ईश्वर जगत्‌ का कर्ता। झष्टि को 
साज्ता ई याने उत्पन्न करता हूँ; वह आप है उसके हाल को 
जानता है । हि 


ढ 


उत्पचि ओर प्रल्यय का हाल 








57 50609ण0 3090 509॥ 2 ्लाएछठाए ितगागाठांक्षाणाताए99॥00.607 





उसके स्वरूप को कह १ झूति भी इसी अथ को 


ते अप्राप्य सत्नसा सह । 

जिप्त परमात्मा को मन के सहित वाणी भी न प्रप्न दोकर इट आती है 
आथात्‌ जो पन वाणी का भी विपय नहीं है वह केसे कहा जाय 
बह किसी से भी नहीं कहा जासक्ता हैं। कोर किन सालाही।, 
सालाई नाम स्तुति का दे | हम उसकी रतुति केसे करें । स्तुति वाणी से 
होती है । वाणी जड़ ६ । बद चेतन की कंसे स्तुति कर सकती है। 
फिर स्तुति गुगों से होती दूँ | गुण सब उससे पाया ने भआारोदण करिए 
हैं। बह माया मिथ्या दै। उसके कार्य गुण थी सत्र मिथ्या हँ। 
किश्या गुणों करके स्तुति करनी सद्गूप चेतन की बनती नहीं ; क्योंकि 
बास्तत्र ६छप उसका निर्गुण दे। इसलिये वाणी से उसकी स्वाति 
करनो भी नहीं बनती ह। कित्र करनी अर्थात्‌ केस कार उसकी 
करणी है ? वह जीबों के लिये क्या-क्या करता है १ उसको इम स्थि 
जाणा केसे जान सकें; किंतु क्विसी तरह से भी हम नहीं जानते हैं । 
तात्पर्य यह हैं। ईश्वर के सब काम अलौकिक हूं। जीवों की डुद्धि 
सके कार्मों में दखल नहीं. दे सकती है । 

प्र०--तव फिर श्लकारों ने अपने प्रेयों में उसके स्वरूप को 
और उसके गुणों और .उसकी करणी - को कैसे निरूपण झहिया है ९ 
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शाह्षक्वारा थे 


 सुचर का कारण | । 
की >औीन... 
[गया न लोहे । 
» नेको याने जो पुरुष आगे जाणे 
अहकार करके अपने को ही बड़ा गनता दे वह आगे भक्कि के मांगे में 
कभी भी शोभा नहीं पासक्ता ह | 
आतिमान सुरापानं गोरवं घोररोरवम््‌ । 
मतिष्ठा शूकरी बिट्ठा तस्मदेतत्वयं त्यजेत्‌॥ 
अतिमान को) मुरापान के तुल्य गोरव॒ता को घोर नरक के लुल्प 
अतिए्ठा को) शूकर के विष्ठा के तुल्य त्याग देना चाहिए। 
भागवत एकादश । 
न तस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाभ्रमजातिमिः । 
सज्वतेषस्मिन्नहम्भात्रो ;हे स तु हरेः प्रियः ॥- 
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है, बढ़ी इरि क प्यारा सूक्त है। इसी पर 
अइंकारादि क्वा त्याग कर देता है। दद्दी आ 


पु 3, 
जाकर शुंभा पाता ह। 





खहोय विशाल । 
मे आपे जाए! आपु । 

म्ु०--पाताला पाताला लख आगासा आगासा। 

दी०--श्र गुरुजी परमरवर की छाष्टि की अनंतता दिखलाते हैं । 

प्र०--पुराणों में तो सांत सश्टि दिखाई ह। सात पाताल नीचे के 
आर सात लोक ऊपर के कहे ई । 

उ०--परमेश्वर की झष्टि का थ्रेत नहीं हईं; क्योंकि पाताल 
के नीचे आर पाताहा हे) उप्तके नीचे ओर ई। इसी तरह लाखों 
पताता हैं | ऊपर के श्राक्कश जो लोक हं! वह भी लाखों ही है । 
पक के ऊपर और उस पर ओर इसी तरह लाखों ही ई । अर्थाव्‌ 
नीचे लोक भी प्रनंत ई और ऊपर के लोक भी अनंत ई। ईश्वर की 
सरष्टि का अंत किसी को नहीं मिला है । 

प्र०--क्िसी ऋषि मुनि ने अंत पाया भी है) या क्विसी ने भी नहीं 
पाया है 
: उ०--क्िसी ने भी नहीं पाया है | 


मृू०--उडुक उडुक भाजक्षियके वेदकहनि इकवात । 
टी०--बहुक का अये अत हैं। सव ऋषि मुनि रूष्ठि के उदुक 


* को याने अत को भा।ली यके खोज २ करके थक गए; परंतु किसी 
को भी अत न (मेला । तात्पयं यह है। आप गुन्ति सव जीव कोटि 
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शू करो । तय 

छष्टि करने की सामथ्य हो जायगी। द 
श्र करो । थे फिर उसी विधान पर बैठकर 
आग | अब विचार क्रिया जाय। दय ब्रद्मा भरा 
कुछ भी नहीं। लगा दे । इसी तरद की बहुत सी कयाएँ पुराणों 
में आती हैं। निनसे साबित द्ोता है क्कि अजक्षा श्रादि देवतों को भी 
ईश्वर का थ्रत नहीं मिला « | अंत को खोज २ कर हारकर 
थक गए । हि 

४०--बेंदों को तो अंत मिला होगा। क्योंकि वेद वो. ईश्वर के 
-बनाये हुए ईं ! उनमें तो ईश्वर ने अपना अंत लिखा होगा ? 

उ०-प्रथम तो देदों के इर्वर-कृत्य होने में जीब्रों का बादाविवाद्‌ 
हैं। फिर वेद के दो भाग हैं ) मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग । कोई 
तो कहते हैं, गंत्र भाग इंश्वर का बनाया हुआ है और ब्राह्मण भाग 
आग्ियों का । कोई कहते हूँ; मंत्र आग ही ऋ ?पों काचनाया हुआ हैं; 















भी श्रसली पता 
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€ २१७ ) 


क्योंकि मंत्रभाग के जितने मंत्र हैं। वे सब देवतों की स्तुति को कहते हैं। 
यदि इंश्वर का बनाया होता तब इश्वर को देवतों की स्टृदि करने की 

॥ ज़रूरत थी ? जो ऋषि जिस देवता का उपाएक हुआ है उसदे 
अपने उपास्थ देकता की रुतुति का मंत्र बताया है । इसीसे साबित 
होता है, मंत्रभाग ऋषियों का बनाया हुआ है। जो इंश्वर का बनाया 
हुआ मंत्रमाग मानते हैं। वह उन मंत्रों के अर्थ को ईश्वर की स्तुति पर 
कब लगाते हई अर्थात्‌ मंत्रों का अर्थ ईश्वर की स्तुति करने हैं । 
भी नहीं बनता है । यदि इंश्वर के बनाए मंत्र होते, तब इश्वर 
कि जो जीव अपनी स्तुति को 
अच्छा नहीं समझा जाता है । तब ईश्वर कैसे 
अपनी 'इतुति को आप करेगा ? जिसको प्रतिष्ठा कराने की ज़रूरत 

[ह प्र 


अं 
द् 


५ कक 

















ञ 
ड्ड 
ऊँ 
दर 
| 
१५ 


| में स्तुति करी है अर्थात्‌ जीबों को उपदेश क्रिया 
तरों द्वारा तुम श्तुति करोंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा 

मानने से भी इश्यर की श्राप्ततामता जाती है । बस इन्हीं दोपों के 
आने से साथित होता हू कि मंत्रभाग ऋषियों का बनाया हुआ ६ और 
ब्राह्मणभाग इश्वर का बनाया हुआ है; क्योंकि उस में बेदांत का निरूपण 
है। किसी की स्तुति का निरूप 7 नहीं है । मंत्रभाग जो ईरबर का बनाया हुआ 
मानते हैं, ५7 कहते हैं । ब्राह्मण भाग ऋषियों का बनाया हुआ है; क्योंकि 
उसमें याज्ञवल्क्य आदि ने कहे हैं । यादे १४वर का बनाया हुआ होता/ 
तो ईश्वर को जीवों की कथा जिखने की कौन सी ज़रूरत थी १ इस 
वास्ते चाह्मणभाग ऋषियों का बनाया हुआ है । मंत्रभाग इश्वर का 
बनाया हुआ है । वेद ईश्वर का ज्ञानहय है । ऐसा कथन भी नहीं 
बनता है; क्योंकि सा्टि आदि काल में वेद.की उत्पत्ति मानी हैं। इश्वर 
का ज्ञान नित्य माना । उसही उसत्नि वन नहीं सक्ती | फिर बेद- 

, गब्दात्मक माना है। पढ़ना-पढ़ाना बाणीं करके,शब्द का हो होता 
है। इन का नहीं होता है | फिर कोई मौमांसक “दकों अनादि 


बंप 
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जय असदूव है । 
"-जुएणादि में जीनों की 









वह भी लिखते ।.जिस बास्ते सेल 
भी लिखा नई है 


2 5 बरी 
!क्| 
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रे 


- श[०-- सालाहीलालाडे एतीपुरतेनपाइंआ | 


5 “थी छुति करने के योग्य शो) नाम सालादी 
साल्ाहि नाम स्तुति का है। स्तुति करने के शहोग्य णो पामेर्वा 
उम्तक्नी खुति को ढरे। एति याने इतनी उसकी धुत करे । 
सुधतभ प्राईश्ां.) 

जब तक सुरत भो बुद्धि उस परमेश्वर के नेह में मरा न हे जाय) 
तब तक्ष उस्धकी सुति करे । जब बुद्धि उसस्ते थे में मम हो जाय तर्व॑ 
जाने.कि सच्ची भक्कि हे. बल 


-अशंप--झीला भव्ण नाम काके एक - जाती के जाइए बड़े भक्क - 





द्दै। 
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दी४--मगत्‌ का स्तव्राधी जो इश्यर | 
खान दे। शाइ सुल्ततान गाने राज्ों का भी राजा है| 
श्रादि का मी निर्थता हे । जैसे किसी (रुप की गाँठ पे 
घन गधा हो आर उसफो जिस्पराण हो जाब बले ही जीवों के प्रत+ 
करगारूपी गाँठ में वह इश्यर विराजमान ओर प्रकाशपान है । जीदे 
। वह भ्रूल गया दे । इस वास्तें उसको पर्बतों थ और तीथों में खोजते 
फिरते हैं । 
०--शीडीतुल्यनहोवनी जेतिस्रमनोहुनबीसराहि । 


दी०--जों पुरुष अपने हृदय में विराजमान परमेश्वर को नहीं 
जानता हूँ वह कीडी के याने- चीटी के तुल्य भी नहीं होता है। 
अयवा जो पूरुप उत्त परमेश्वर को अपने हृदय से नहीं विसारता - 
याने धुलाता दे। बह चीटी के तुस्य याने छोटे दरजेवाला कदापि 
नहों होता; किंतु बड़े दर्जेबाला ही द्ोता है । णो उस्तको विसार देता 
है वह व्यय ही जन्म को खोता है। इसी वार्ता को भाषा में एक 
कवि ने भी कद ई-- 


रे 
मुद्ररूप है और 
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३ 2, 


जोगधंनाके | वेरी ओ पिन्र के 
न दीते पनाके, ईशुकृपालकों जान्यों नहीं 
स्व कॉघे चढ़यो चढ़ चार जनाके ॥ 
मसं०--प्रीतम जानि लेहु मनसाहीं अपने 
जग फांदियो को काहुकों नाहीं ॥ 
रहाउ। 
सुख में आन वहुत मिल्रि बेठत रहित चहूदिशी घेरे । 
वेपति परी सब ही संग छोड़त कोउ न आवत नेरे ॥ 
घरकी नारि-बहुत हित जासित सदा रद्वित सैगलागी । 
जबदी हंस तजी यह काया प्रेत प्रेतकर भागी ॥ 
है विधिको वयोहार वन्यो है जा सिव नेहु लगायो। 
अतवार नानक विन हरजी कोऊ काम न आयो ॥ 
तात्पय यह है परमेरर के प्रेम की दोनों लोकों में भ्तिष्ठा होती है। 
मू०--अन्तु न पिफती कहणशि न झअन्‍्तु । 
अन्तु न करणे देण न अच्तु ॥ 
अन्तु न वेपण सुणन न अन्‍्तु। 
. अन्तु न जापे क्‍या मनि मन्‍्तु ॥ 





जुख हि 


जय] 
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जाशे आपआए । 





करी द्वात ॥ 


डिले उनतीत्त दिन में 


फल--मंगल्वार से सूरम्य निकलने से पा 
पे आधे सर का दाद दूर हो । 


हु 


साठ इज्ञार बार 
बे - 5: 
परमरवर की सिफतों का भी अंत नहीं हूँ । पिफतों 
के करनब्रालों का भी अंत नहीं है। क्‍्योंक्रि अनंत ही इसकी सिफरतें 
हैं । और अनंत ही प्तिफतों के करनेवाले उसके भक्त भी हैं । 
म्रृ०---अन्‍्तु न करणे देय न अन्तु 
ठ०---उस परमेश्वर की करनी का भी अंत नहीं है और उसके 
दान क। भी अंत नहीं है । हर 


न्‍त न सिफती कहणि लि 
तु नसफ्ता कहाणु न अन्तु । 
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( १२३ ) 


एाणिपादन्तत्संवंत्ो उक्षिश्रिमुखम् । 
फरमात्मा के से ओर हाथ और पांव हैं । सब ओर उसके 
शिर तथा मुख हैं । दि 


नर 






व्याप्त करके 


टी०--बन मंत का अर्थ तात्पय है। अर्थात्‌ परमेश्वर के तात्पों 
ऐ अस्त नहीं है । आज उसने क्या किया ई और कल क्या 
छरेंगा। इसकों कोई भी ऋपि-मुनि नहीं जान सकता है । बह आपकी 
अपने तात्पर्य को जानता है। 

पू०--अन्तु न जाप कीता आकार । | 

टदी०--जो उसने अपनी माया शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थृललरूप जगत्‌ 
को उत्पन्न किया है अर्थात्‌ निराकार से साकार जगत्‌ को उत्पन्न किया 
हैं। उप्तका भी अंत किसी को नहीं मिलता है । नयायरिक कहते ई 
परमागुयों से जयगत्‌ को बनाता है । वेदांती कइते हं अनित्रचनीय माया 
से बनाता है । सांख्यसेश्वावादी कहता ह। प्रकृति से बनाता है । 
निरीश्वरसांड्य कहता है अकृति ही बनाती है + मामांसक कहता है। 
कर्म बनाते हैँ । बौद्ध कहता है) बुद्धि बनाती है। सत्र अपनी २ बुद्धि 
के अनुप्तार करपना #रके मर गए परंतु किसी को भी पूरा अंत नहीं 
मिला ! जैसे जगत्‌ को उत्पन्न करता ई और जे फिर प्रलयकाल में 
अपने में जय कर लेता है वह आपही जानता हैं । 

मृ०--अन्‍्तु न जाप पारावार । 

दी०--उस परम्रेश्वर की रचना का पारावार यानी आदि अंत 
किसी को भी मतीत नहीं होता है। 
:.. श्वू०---अन्तु कारण केते विज्ञलाहि . 
<;०--उस परमेश्वर की रचना के अत लेने के वास्वे किने 
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इत प्राण 
हु लि & हे 
हर ६। एज़् गजा ने अग्नि की उपासना की | 
प्रन कन्न। बर मांग । 





ब्ः रोड़ों बरस उसको बात गए । तब भ। उसकी कुद्ध भा अत ने पिला ॥ 
यह कथा योगब्राशिप्र में विस्तार से लिखी है । 

स०--पएह अत न जागो कोच । 

डटी०--उस फरपेस्वर की सद्धि के श्रेत को कोई भी जीव नहीं जान 
सकता है | सब्र मतवाले और पज्ञइयवाले अपनी ८ पिथ्या कल्पना 
दी करते हैँ । अव्पज्ञ जीव स्वत ईश्वर का और उसकी रचना का 
अंत कैंस पा सकता दे १ (डितु कदापि नहीं पा सक्ृता ह्“ं। 

मृ०--वहुता कहिये वहुता दोय । 

टी०--डस परमेश्वर का बहुत सारा किया हुआ जगत्‌ वहुतही 
दोता दे अर्थात्‌ अनेत ही हैं।उसका अत किसी को भी नहीं 
मिलता हैं। 
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परह्र एक दूसरे पदार्थ 







न 
उपासक् हैं। सबने 
सबत उँचा उसका 
पक लोक मामा है। रामचेद्र क्षे उपासक कहते हैं सब लोकों से ऊपर 
अयोध्या है । उसीरये रामचंद्रजी रहते हैँ | वद्द उनकी क्रीड़ा का स्थान 
है। जो नीचे पृथ्वी पर अयोध्या है यह उसकी छाय्रा है। झृप्णजी 
हु मी के के 
के उपासक कहते हें सबसे ऊपर गोलोक हे । उसी में कष्णजी रहते 
हैं। कही उनको क्रीड़ा का स्थान हैं । शिव के उपासक कहते दूं) सबसे 
ऊपर शेवल्नोक़ ही दे। बद्दी गद्माशित्र के निवास का स्थानड़े। 
देनी के उपासक कहते हं। सबसे ऊपर मण्िय्रेश्व द्वीप द। जस्धी में 
भगवती मददाराणी रहती है । और सब उपासक मर करके अपने 

है ७ २2 हि है ६०. 
उपास्प के लोक-आप्ति को ही गोक्ष मानते हैं । जेनप्रतगाले आज्ञोक- 
आकाश में परमेश्वर को बेटा हुआ मानते हैं | इसाई और महस्मदी 
मतबाले चीये आसमान पर खुदा को वेठा हुआ मानते हैं। ओर 
भी अनेक मत हं। जो अपने २ परमेरचर का लोक सबसे ऊँचा 

है से रो -प >>. है गॉंफि 
मानते हैं। उन लोकों से भी उसका ऊँचा याठ याने स्थान हे;क्ों 
'लोकों से भी ब३ परे हैं। व्यापक होने से लोक.तो गूर्तिगन है। 
मिल. से. कै न .फ ञ् कर 0 $ 
जहाँ तक लोक हूं वहाँ से परे भी वह है। गुरुगी का कपन ठीक है 
बह परमेश्वर सबसे बड़ा है और सबसे ऊँचे स्थानवाला है। 





« मू००“ऊल्े ऊपर उत्वा नाउ| 
कर का नाउ | 
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दे सकते £ ने से बद्द मद्दान्‌ 
पाल को नहीं दे सकता दे। इसी से साबित होता 65 उस परमेश्वर 
का 3/क्वार नाप सबसे ऊंचा दे । 

मू०--ऐे वढु ऊचा होबे कोड । 

8ै०--बदि कोई परमेश्वर से ऊँचा याने बड़ा कोई दूसरः हो या 
उसके बराइर का कोई हो । 

मू०--तिस ऊँचे को जाणे सोच । ५ 

टी२--तब उसे सबसे ऊँचे याने बड़े परमेश्वर को वह जान छेवे . « 
आथात्‌ उसके अत को भी वह जान लेवे | ऐसा तो नहीं है ।-- 

मृ०--जे बडु आप जाणे ज्ञाप आप । 

टी०--गितना बड़ा वह परमेश्वर शाप है। बह आपरही अपओी 
महिमा के जानता है। दूसरा णीव कोई भी नहीं जाव रफ़ा + 
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टी०--मुरु नानकजी कहते हैं। वह परमेश्वर अपनी नदर यानी 
ही सब जीबों को कर्मानुप्तार भोग को देता है। इसवास्ते 
को भी दोप नहीं आता है |. एक ग्राम में एक नि 
ता था । पक्ष दिन एक महात्मा उस ग्राम में आए | वनिये 
कराया । महात्मा को उस-पर दया उपज्ी | मद्दात्मा 

स रु 


72 














मह्दीना के पीछे हम आकर 
अपना पारस ले लेंगे | ऐपा कहकर और- उसको पारस देकर 
सद्ात्मा चछ्े गए । दूसरे दिन बह बनिपा बाज़ार में लोडा लेने गया। 
नत् लोदे का भाव छुत्ज तेज्ञ दो गया याने आठ सेर का सरद सेर 
पा | उससे कहा कुछ सस्ता हो जायगा तब खरीदेंगे | फिर 
रे द्विन जो खरीदने गया तब और ऊुद्ध तेन हो गणा । फिर 
में कद्ठा केल खरीदेंगे | इसी तरह लोहा नित्य ही तेज्न होता गया 
और ब्रह सज्ले होने की उम्मेद पर दी रद्दा । इसी तरह बः महीने 
बीत एए इतने में महात्मा आ पहुँचे | उस वनिद से कहा हमारा पारस 
दें । उसने निकाल कर दे दिया | तब पूछा) कितना सोना तुमने 
बनाया है ! उप्तने कहा लोहा महँगा होता चलता गया और में उसके 
सस्ते होने की उम्मेद पर ही रह गया। महात्मा ने कह्दा अब तुम्हारे 
घर में कुछ लोह। हैं ! जब्र उसने खोजा तो एक लोहे की सुई निऊसी 
उसको लें आया । महात्मा ने उप्तके साथ पारस को छुवाया | बह 
सौने की हो गई । तब कहा देख अगर एक रुपये क्वा तोला भर भी 
लोहा हो जाता तब भी हुमको नंफ़ा था। परंतु तुम्हारे भाग्य में द्रव्य 
नहीं लिखा है। कैसे तुमको मिले | इसी पर भर्तेहरिजी ने कहा भी है- 
पेज नेव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य कि. 
. बोलूकोउप्यवल्ञोकते यदि दिया: स्‌ स्थ कि दूपषेणम।- 
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ती है| पुण्यकर्म अथया पापकर्म 
सार पूझप कर्ता दे। अन्यथा नहीं कर 
पल होना होता ई? बेक्षी पुरुष की बुद्धि भी उ 
होनी होती दे वैसे ही उत्के सहायक भी दो जाते ६ इसी पर गुरनी 
से कहा है कामों के अलुस्तार परमेश्वर अपनी नज़र से याते सत्ता 
से कर्मी जी को फल देता दे। अथवा कर्मी जो जीद जब ए्रोश्वर 
की नरक नज़र करता द अर्थात्‌ उसको अपना स्तागी जानता है तब 
प्रमे रबर उसको अंपत्ती भाके को देता है अन्यथा नहीं देता । 

( 8907 

मू०--चहुता करत 'जजसा ना जादइ। 

बडा दाता तिलु न तम्ताइ | 

5 2 ०22 | 

कते समग्ाह जाथ अपार । 

पक 4४ _(६ 

क्ेतिशा गणत नहीं वीचारु ॥ 









हद 
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4. 
द्र्प 


पा ४ 
तदात साह्ाह ॥ 

बी कि डे 
पावसाहा परतन्नाहु ॥ १४५ ॥ 
फशा-रवार से चोदइ दिन में इस्मीस दत्ार जगे तो बदुन पन 


भात्त दे अगर पानी में जग तो पाप दूर हो । 
सु ०-- बहुता कु लिलझा ना जाइ । 


नं रे 
त्र 


ण् 


का 
| 
| (| 
;+ 
जी >>, 


दी०--कर्म का अर्य कृपा है। अयात्‌ परोसरर की जीयों पर बहुत 
सी कृपा रहती है। नो लिखने में नहीं आती दे । देखो जितनी वस्तु 
जीवों के जीवन का हेतु है वह सब परमेरर ने बिनाही दाम के कर 
रकखी है। जैसे वायु जब चलती है तव अमीर और ग़रीब सब 
को तुल्य ही सुख देती है | जो वायु एक क्षणग भी दंद हो जाती. 
है वो सबको बेनैनी वरायर ही होती है। जब वर्षा दोती है। तो 
: बढ़ भी अमीर और गरीयों-के परों और खेतों में वरावर ही होती है। 
आकाश सबकी अवकाश बरावर ई। देता है| अग्नि का अक्ाश और 
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( ३३० ) 


गा का प्रकाश भा सम पर कर; 





चः 





2] 









रूप श्॒ुओ्रों को जय करना चाह 
असली सुर बेदी हई; क्योंकि बह परोेश्तर की 
के नीतने की इच्चा करते हैँ । 

सु०--क्ेतया गएत नहीं वीचारु । 

दी०--संसार में त्री, धन/ पृत्नादि भोगों को पॉगनेगाले इतने 
भिनकी गिनती का कोई भी विचार नहीं कर सकता ६३ क्योंकि भोगों 
के मॉगनेव्ाले अनंत हे । 

म्रू०--ऊँते खाप॑ तुटाहें वंकार । 

अ 
<(०--क्वितने है जीव संसार में वागमार्गी। कोल मतवाढ्े और 
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दी गये हैं; क्योंकि पद्ददेवजी बड़े 


अर? मत को क्यों चलादेंगे ! यह श्राशुनिकों का चः द्द 
नें अपने मत को ग्रामागिक करने के लिये अपने ग्रंथों में महदेयजी 


नाप्र लिख दिया है । जिन बातों को धपशान्न ने लिखा ह बह 


स्रर का अप: 
खर था 


कर 
पु 
अ् 
रे 
पे 


| 


कल 


व्यय 
श 


४| 


|» 
१ 
५ ट् 





प्रद्ोँ थम है आर इनके मत में सिद्धि भी होनी कठिन 
है; क्योंकि सिद्धि का साथन दी इनके मत में कोई नहीं हैं । योगी 
को ही सिद्धियाँ लिखी ई ; क्योंकि बिना योग के साथनों के कदापि 
सिद्धि नहीं शोती है ।.फिर णर स्लेच्छों ने इस देश को खराब किया 
था और हज़ारों मंदिर तोड़ दिए ये और हज़ारों हिंदुओं को ज्ञवर- 
दस्ती मुसलमान कर दिया उरा काल में भी कशमीर बगरह देशों में 
वाममार्गी बहुत से ये; क्यों न म्लेच्छी को किसी वामपार्गी ने सिद्धि 
;दिखाई । जम्र कि ऐसे कष्ट में भी क्िप्ती ने सिद्धि न दिखाई तव इनके 
मत्त में: सिंदाय विपयः भोगके और कौन सी सिद्धि “है ! फिर 

' इदानींकाल में भी बंगाल) तिरोदित श्ग्रह देशों में हज़ारों वापमार्गी 
हैं और उन्हीं देशों में बहुत से राजः बाबू घनिषों को लड़का नहीं 
होता हैं और एक लड़के के लिप लोखों रुपया वह देते हैं भर कोर 
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म्यपान करे ः 

भद्पान में श्रीनियाले ५ लव श्रपनी मंगणानी 
जाय; पर दाता भा नद। इ । 

सांसभक्षगम 

लोके मांसाशिलः 

यदि मांस के भक्तण्मात्र से उत्तम गनि 

गांस खानेवाले दे) सभी पुएयवाश दोनायेँ 












। ज्ञोक में शिवने 
रहें। होता । 
ख्रीसस्भोगेन देवेशि यद्ठि सोक्ष त्जान्ति चेत्‌ । 
स्नंडपि जन्तवों लोक मुक्काः ख्लीनियेवकताः ॥ , 
गद्दादेवजी कहते हूँ हे देवेशि ! यदि स्रीन्‍सभोग करके मो को 


जीन माप्त होते हो तो संसार में सब स्ती-जपट मुक्त दोजाने चाहिए.। 
न्‍्य 


तास्पर्य यह है। मद्रपान/ परल्लोगपन और मांस का भक्षण करना ये 
तीनों ही अपर्म का मूच ईं। अशर्ग से कदापि सिद्धि नहीं होती है। 

सिद्धि के लोभ से बहुत से ब्राह्मण; ज्ञम्रिय आदे विपय भोगों में * 
ख़प २ करके जन्म को व्यर्थ खोले ऐं:। ; 


ऐमा 
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रुपया जपा किया । एक जाने ब्याज का लोभ 
रुपवा उससे ले लिया | जब बह माँगे। तव न देवे और यही 
हि । तय आगे से भाई कहे ! 

५--अर्थात्‌ छेद मृख लोग छोगों से द्ब्प ठप < करके खातेदी 
४ । जो परलोक की तरफ़ से मुखको फेर कर लोगों को ठगकर 
खाबे। उसी का नाप पूर्ख है इसी में एक दृश्ांत को कहते ह.। एक 
। पंडित विदेश कूगाने के छिये गया। बहुत दिन तक रहा) परंतु 
सभी उत्तको छुछ न प्रिला । तब्र वह निराश होकर वहाँ से चल 
] रास्ते में एक सापात्री पुरुष उस को मिला | पंडित से हाल पूछा। 
पंडित ने अपना सत्र दाल कहा | तब उस मायावी पुरुष ने पोदित से 
ह। अत्र तुप्र इमरे साथ चलो हम तुमझ्को बहुत सा लाभ करातेंगे। 
चुनिया पूरहै। बिना पाखंड से नई फैसती। बह पंडित को साथ ले 
आया । एक चेला उसके साथ पहल ही था । नगर के समीप आकर 
पंडित से कहा तुम नगर में जाकर ऐसे मंदिर में टएरो जहयँ पर बहुत 
से लोग भाते हों; परंतु कभी भी किसी से सवाल नहीं करना। अपने चेले 
से कट्ा तुम कहीं दूर जाकर ठहरों और थाप रमशान के रास्ते में नदी 
के.सम्रीप ठहरा । दिन में कुछ भी न खाना । कोई झुछ रख जावे। 
कोई ले जावे निधाह उठाकर नहीं देखना । चेला चार रोद बनाकर 
चोरी से आधीरात को देजाय पही चुपके से खा ले । कभी-२ पंडित 
भी रात्रि को उसके पास घड़ी आधी पड़ी आबे । इधर तो इतनी 
सिद्धी छड़ो क्रि वावानी विलझुल कुद् नहीं खाते हैं । उधर पंडितजी 
का महत्व बदा कि ऋभी भी किसी से याचना नहीं करते हे । एक 

: भ्त्रि को रत पऐेरिल उसके पास आए सेब उसने पंटित-सेः कशा कल 

[५ न हि 


है हि मकर 
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( १३४) 


रक्त फूठ हो मर जाना। जब यह पर हु। साबगे 










इपारे लिये देवों तीर्म में मेद्रि बस 
लेकर चले आए इस तरद से म्‌ 
आअ०-राजा हु 
उ०--जिस बातें उसको यह वार्ता नहीं फुरी जो मारना भर 
जिज्ञाना जिना परप्रेश्वर के दूसरे के द्वाथ में नहीं पं । तुलसीदास 
जी ने कद्ठा भी ह-- 








दोहा । 
छुनहु भरत भावी प्रचलन, विद्खि कही मुनिनाथ। 


ध्् 

हांने लाभ जीवन मरण, यश अपचश विषिहाथ ॥ 

ये सब्र परमेश्वर के- ही ड्ाय में हैं। दूत्तरे के नर हैँ । इस वास्ते 
राजा-भी पू्ख था| 

हृश्शंत--एक पुरुष नदी पर स्नान करने को गया । उसके पास 
चौस रुपया या ! वहँ पर एक आदमी ठाझुए यूज़ा करता था। उससे 
उसने कहा थोड़ी देर तक आप मेरे. इस बीस रुपये को रखिये । में 
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( २२५ ) 


सेकर रख लिये | जब बह स्नान कर झुका तद 
। उसने कद्दा हिसाब करो उसने छह दिसिव 
स्वये केस १ आपत्त में झगड़ा होने लगा | तब 
हो गए । लोगों ने कष्ट जरा इसका हिलाव तो 
क्ाछ में इसने हमको रुपया देकर नदी में ग्रोता 
जाया डूब गया। तब पाँच रुपया एक आदी को देकर 









किन, 2४ ट् 
क्र ।$ 





तल 


६5] 





हुफ्या बधाई का बाँटा । पाँच वाक़्ों रहे। जस्का ठोबू लिखा ले। 
पयावाले ने कहा सत्र भर पाए । संसार में ऐसे २ भी मूर्ख इं। को 


े 


लोगों के द्रव्य को इस तरह से लेकर मुन॒किर कौर ही खाते रहते हू । 

बताक्ष कब्र ने मूले का लक्तण भी कहा ई-- 

द्प्पयः न करें बपार, दृष्टि पर नाव 'चलांवे। 

न गांवे गीत, अर्थ बिन नाच नचावे ॥ 

जाय विदेश, अकल विन चतुर कहावे। 

न बाँध युद्ध, होश विन हेत जनावे॥ 
अन इच्छा इच्छा करे, अनदीठी बातें कहे। 
चेतालकहे विक्रम सुनो, ये मूर्ख की जात है ॥ 

मृ०--करेतीयाद्खभुखसदमार । 
टी०--इस संसार में कितने जीव ऐसे भाग्यहीन हें जो सदैव भूख 
के दुश्ख से मारे २ फिरते हैं | कष्टों में भूख को भारी कष्ट लिखा दै। 
दो रूपविनाशिनी कुशकरी कामस्य विध्व॑ंसिनी | 
ज्ञानोच्चेंद्करी ह॒पःक्षयकरी धमेस्यःनिमूलिनी॥ 
युत्रश्नातृकलत्रभेदतकरी. लज्ञाकुलच्छचेदिनी । 
' सा मां पीते स्वतोषज्ञननी साणांपहारी छुधा ॥ - - 
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न्त क्षुघ्रा क्षणात्‌! 
वीर्य और पराक्रम तथा 
बश और धर्गादि सत्र गुग्गों को छुप्रा एक क्षण्मात्र में नाश कर देती 
४ | ज़ुधा दस्िता से होती ह | इसी बारभे दरिद्रता वी निंदा किया है। 
हे दारियर नमस्तुभ्यं सिद्धो5ह लत्मसादतः । 
पश्याम्यईं जगत्सर्य न मां पश्यति कश्चन ॥ 
हे दारियू ! तुम्दारे श्रति नमस्कार हो; क्योंकि म॑ तुम्दारी कृपा से 
श्त्र सिद्ध होगया हूँ । में तो संपूर्ण जगत्‌ को देखता हूँ; परं मुझे कोई 
भी नहीं देखता है । ऐसे एक दरिद्वी पुरुष दरिद्र रो कहता है) सो ठीक 
कहता है । संसार में अनंत ही पुरुष जन्पान्तर के पापों के फल से 
दरिद्री होकर सर्देबह्ी यारे-्णारे एस फिरते हैं 
०--एहिभी दात तेरी दातार । 
टी०--गुरुज़ी केहते हैं, हे:दातार - प्रमेश्र ! ये दरिद्रता भौर 
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( २३७ ) 


भूखा रहना जीझ्रों को कर्मी के अजुसार तुम्दारे ही दिए हुए हैं; क्योंकि 
, झममों का फल प्रदाता ठुमदी हो । 
मू०--बन्दि खशासी मारे होय । ह 
टी०--परमेखवर की आज्ञा से डी कमा के अदुसार जीवों को बंध मोत्त 
सी होती है। तात्यर्ग बह हैं सकाम कमो के करनब्राल्नों को सर्देबद़ी 
जन्म मरणरूपी इंधन रहता है भोर' निष्काम करों के करने से अंत 
द्वे द्वारा मोत्र दोती दे। सो क्रय! के फल की जाननेवाला 
र | दूसरा कोई भी जीव नहीं जान सक्ला हे । 
गुरुजी ने कह्दा है। उस परमेश्वर के भाणे से याने भाजा से 









-छृ०--होरु आपिन सक्के कोइ । 
दी०--क्र कोई भी ऋषि मुनि वगरह करमों के फल को याने बंध 
: » को नहीं कह सकता है। तात्यय यह दे। मितने संसार में ज्ञानी 
अज्ञानी मरते हैं किसी कभी पता किसी जीव को नहीं लगा है क्ियह 
मरकर स्व में गया है या नरक में ? या यह मुक्त हुआ हूँ १ पना तथ 
लगे यद्दिल्काई आकर कटे कि म॑ नरक को गया हूँ या स्त्रगे को गया 
हूँ या मुक़ हुआ हूँ। ऐसा तो कोई भी आकर नहीं कहता हैं । भौर 
न पूर्व किसी ने आकर कहा ह। केवल अजुमान .प्रमाण से ही स्तद 
जाना जाता है। जैसे कोई राजा का भश्ृत्प अच्छा काम करता है। तत 
राजा उसको अच्छा दरगा देता है। जो खरात्र काम करता है। 
राजा उसको फ्ेद करता है । जैसे ही परमेरवर भी अच्छे कमों 
के करनेवालों का उत्तम धनियों के श॒हों में जन्‍म करता है। वह सुख 
भोगते हैं। और निरषिद्ध कमों के करनेवालों का जन्म नीच जाति- 
वालों के हों में य निर्धनों के घरों में कर देता है। वह दुःख ही 
प्र ६ अहुपान से कर्मों क्वा ऊल आर इरबर की न्यापकारिता 
सावित होती है| अनुभव करके कोई भी जीव उसको नहीं जान 
सफ्ला है । ऐगा ही शाह्घों में भी लिखा है| न्‍ 


7] 
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५ 207 बा> 








रॉ 





खा 
आए कुआाखाएपाय 


॥] 
को अथोगति होती दे और उ॑ 
के फल की प्रात्ति को बी 
खां अथात्‌ जितनी सजाएं छे 
सशकी कुतकेब्पी पायों का 
भात्तिक है जानता है | 
हा हा कि. 
झु०--आएजाशआएपे बेड : 









४ पड़ती $ भार णोनगो 
पड़ता है। उसको बद् 











और उनके फल 
को सर्मों के कक: देता है ] वात... 
अं । की सम णई है। णई : 





फ्री जानता ३ और आपसी जीवों 
युद इ/ जाव सथ अल्पक्न 
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होती है। परतेत अव्पन्न को भी ५ 


वार्ता में विश्वास नहीं काते। इसी से 
र उनके फल का भागते ररि 





|; हल 
दी, ०4१ 22: 

हे 

2५ कल; 


बह पाप 
आओोगेंगे । 

मू०--जिसनोवल्धपतेसिफतिलाबाह । 

दी०--जिस आलक वियाए। पुरुष को परमेश्वर ससार प्र यश 
याने की बलशीश कर देता है । 

सू०--नानकपातलाही पातिसाह । 

टी०--गुरू नानकजी कहते हैं) बह 5ुरुप बादशाहों का भी घादशर 
थाने चक्रवर्ती राजा हो जाता है। णो परमेश्वर अपनी .कृपाइष्टि से 
बड़े २ पापियों को भी गान पदब्ियों को दे देता है। रहा परमेश्यर 
की वित्ताउकर भोगों में झपड शी जाएगे हैं; उनसे बढ़कर और कोन 
यूर्ण होता ). फिंठु कोई थी नहीं ह्वीग | उस्लिये सदैव ही.चउचम्तका 
स्ाएं करना चाहिए । नहीं तो परवाचाप दरता ही खाली शप 
चला जायगा | इसी १९ एक्र कवि ने भी कहा हे 






केत ओफे आर न चनलाहे दे। 
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अग्ुल्ल घचचु अः मुल दावा । 


शमुल्ध तुलु शपुत्र परचाणु॥ 

झुल तुलु अझु श 
अम्ल वखरीश अपुलु नीलाणु । 
अपुलु कु अजुलु फुरमागु। 
अमुलों अमुलु आखियाना जाइ। 
आखि आखि रहे लिवलाय ॥ 
आखशि वेद पाठ पुराण । 

2 ० 2 

आखशि पड॒हि करहि वरूयाण ॥ 
आख़दि वरमे आखहि इन्द । 
आखए्ठि गोपी ते गोबिंद ॥ 
आखहि इश्वर आखहि सिद्ध 
आखह्ि केते कीते बुध ॥ 
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( २४१ ) 


जप हद 


केते घालाडि आखख पाहि. 


शव 
2६. 





44 


52 


। आखे बोल वियाडु । 
ता बिख़ीये सिरगावारागावारु ॥ 
में पाँच इजार सूरज के सामने जप रविवार से * 


? ५ 


तो सगे को जाय । 
ओर जो दोपहर को एक सी एक बार जग तो रागी होगे । 
अमुर्ग युणु अमुल वापार । 


टी०--उस परमेर्वर में जो दयालुता आदि गुण हैं, बह भी अपुत्त 
याने अलौकिक हैं| उसके जो उत्पत्ति प्रलयादि व्यापार हैँ, वह भी 
अलौकिक हैं | जीयों की बुद्धि उसके गुणों और व्यापारों में दखल 
नहीं कर सकती हैं । अथव्रा परमेश्वर की भक्तिख्पी जो गुण है। वह 
अपुल ह अर्थात्‌ बिना ही मोल के मिल सकती है। उस भक्ति करने 
पे जो व्यापार है। शम। दम समतादिरूपी क्रिया; वह भी अमुल है । 
थाने बिना ही मोल के सब किसी को मिल सकता है । क्या इस संसार . 
ह बिना परमेश्वर की भक्कि के कोई भी निर्भय हो सकता है ! कोई 
औी पाए से वया झत्यु से बच सकता है १ कदापे नहीं । इस वास्ते 
सब पीय याने मनुणणात्र पाप से और भय से तथा मृत्यु से युक्न ं। 
उस पाप से और झृत्यु के भयं से छूटने के लिये मनुष्पमात्र को ररवर . 
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पके य्यापार के 
मोज्ञ के उन खजानों 






दी०--परमेश्वर के प्यारे जो भक्र ूँ बद अएस आताई अर्थात्‌ 
संसार में जीर्यों के 
ज़ू परमश्यर के 
पद्रा्थ को और सश को सेसार से साथ लेबर जाते ४ । 
सू०--अमुल्ष भाय अपम्ुल्रा समाह । 
दी०--भाय नाप ग्रेम का है। सो परमेर्पर ये जो प्रेम दे वह भी अथुल 
याने बिना दी मोल के मिलता हे। शयवरा अलोकिक भ्रेंप है। अर्थात्‌ 
प्राइृत पुरुषों के मेम की तरह नहीं है । या द्धी पुत्रादि में जो प्रेम है : 
उसकी तरह उ्यभिच्रारी श्रेम नहीं.है। जेसे स्री पुज्नादि अनित्य हैं। 
उनमें प्रेम भी अनित्य है। जैसे परमेश्वर नित्य है 
उप्तपें प्रेम भी नित्य ह । उम्रक्ा फल भी मोज्नरूपी नित्य 
इसी वास्ते बढ़ प्रेमी भक्ननन अपमुल में याने अलोभिक: 
व्यापक चतन में ही मर के सपाय याने संण जाते हैं । लीन हो जाते हैं.! 







“ढक 8 
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( २४३ ) 


प9--जब परमेश्वर की भाक्ति बिना दी मोज़ के! सब पुरुषों को 
मिल स़ती है, तव सब्र संसारी पुरुष उसकों क्‍यों नईं। लेते हूं ! 
उ०->-यह सब मोह की महिमा है । जो ग्रो 


घर की न सना ओर दुःखरप पिश्या पदावां को बड़ मो 








इस मोह की महिमा बड़ी श्रपूर्ण है वर की सत्ता को * 
सर्वत्र जीव स्पष्ट देखते हुए भी नहीं देखते ६ । बुद्धिदीन पुरुष यत्र 
करते हुए भी नई देखते है । 

अब भक्ति के महल को दिखाते ई-- 

आहो हरिपदाम्भोजभक्रे्माहात्मयमुत्तमप्त । 
आअनिच्छन्तो5पि पश्यन्ति यत्स्वरूपं महत्तमः॥ 
परमेश्वर की भाके का माहात्म्प भी बड़ा आरचर्गरूप है और अति 
उत्तप है । भक्त लोग जिसे देखने की इच्छा भी नहीं करते हैँ। उस 
महान्‌ सशिदानस्दरूप को सत्र व्यापक को पढ़े देखते हैं | जसे पिता 
पुत्र के सुख के लिये सत्र की सामग्री को संपादन दरता दे। बैसे ही 
इमारे लोगों के सुश्त के लिये दयालु पिता ने संपूर्ण सुख देनेवाली 
चीजों को उत्पन्न क्रिया है । फिर भी इम लोग उस परमेश्वर का 
भजन झौर स्मरणादि नहीं करते हैं। केबल मोद के वश में होकर 
रेसा करते हैं। सब पुरुषों को उचित ह कि वह मोह त्यागकर उसका 
स्मरण करता रहे । वही अलॉकिक गुणोवाले परमेर॒पर की प्राप्त 
होता है। 

स०---अमुल धमं अमल दीवाण । 

._ दी०--उस परमेश्वर के जो धर्म हैं वह भी अमुल याने अंलोक्षिक 
हैं. उसका जो -दीवाण याने दरवार हे, जहाँ पर वेठकर जजों के 
- को को देखता है वह भी. अलोकिक हैं। . अर्थात्‌ जीरो वी वृद्धियों- 
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प्रता, ज्षमए इखि 
मन का निद्रद्ध करना; इश्वर सेमी शान हे दू से रहित बियाः 
कि 58 8 
होनी, सत्य भाषण करना क्रोध से रहेव होना ये दश लक्षण 
सामान्य धर्म के हूं । यातवस्कश संहिता में भी कहा है-- 





४5 


आहंसा सत्यमस्तेय शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
दान दया दमसः क्षान्तः सवधां घमसाधनम है. 
किसी जीव की भी हिंस। न करनी सत्य भाषण) चोरी का अभाव 
आर अतर बाहर से पत्षित्र हाना ईद्रिय निग्रद करना ययाशाक्ति दान 
दुना। सब जीवों पत्र दया करनी ज्ञमा होनी संपूर्ण वर्णाशमों के लिये 
ये धरम के साधन हूँ और तुल्य घर्ष हैं अर्थान्‌ मनुप्पमात्र का इनमें अधि- 
“कोर हैं| अग्न शतक वर्णाश्मी के दिएप थगों को दिखाते हूँ | मनु+- 
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ध ( १४४ 


वेदाभ्यासो प्राह्मण॒स्य क्षत्रियस्य च रक्षएम । 
चार्ताकमैंत वेश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्ससु ॥ 

का अभ्यास करना ब्राह्मण का घर हैं| पा की 
व्यापार करना बेश्य का धरम हैं। अपने २ 


ब थप्ठ कई जाते हैं; क्योंकि इनके सिये ये जि. 


के दिशप लग्नण को ऋतते हैं । शुक्रनीति प्रथमो5ध्या4:-- 


> 





हि 


ज्ञान अप कर्म तथा उपासना करके जो देव परमात्मा के आाराधन 
ये प्रीनिवाला हो। शांत, दांत! दयालुता आदि गुर्णों करके जो युक् 
। उस्ती का नाम ब्रह्म है । दि 
मसहाभारते 
2. 2» है ध ८० 
काम्रक्रोघाउत तदोह॒लो भसोह पदा दे यः । 
न सन्ति यस्मिन्‌ राजेन्द्र त॑ देवा ब्राह्मण विहुः.॥ 


5 


कांप) क्रोध) लोभ) मोद) कूठ, द्ोद, लोभ मोह। मदादिक ये सब्र 
जिप्तमें नहीं हूं, उसी का नाम ब्रह्म है । 
पअन्यत्र रु 
- प्रजानां रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च । 
विपयेष्वप्रसक्तिश्व क्षत्रियश्य समासतः ॥ , 
प्रजा की रक्षा करनी) दान देना, वेद का अध्ययन) पूजन करना/ 
विषयों में आसक्षचित्त न होना ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक मरे हैं। 


पशुनां रक्षणं दानामिज्याध्ययनमेव च। 

वशिक्रूपर्थ कुसीदक्ञ वेश्यस्थ कृपिम्ेव च॥ 

पशुओं का पालन/- दान देना, पूजन करना) बेद-का झछवने:, 
व्यापार करना/ व्याज चलाना ये सत्र चैश्प के कूमे हैं । 
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2 


हि 
54 
462 
शत 
रक्षा 


जो व्राह्मण गायत्रो 
है । जो गायत्री रूती व्रह्मतर 
पूजने योग्य होते हैं। 


न 


एकाहं जपहीनस्नु रंध्याहीनों दिनत्रयस्‌ । 


द्वादशाहमनग्निश्व श्र एत् नर संशुवः॥ 

जो ब्राह्मण एक दिन गायत्री मेत्र का जप न 
दल संथ्यापासन नहं। करता है। क्र बह देन आन्नहांत्र नहीं 
करता है) चुद शाप्र हे शृद्र ह। जाता ६ | 

यः शूद्या पाचयेज्नित्य शुक्रो च रहवेधिनी । 

वाजितः पितृदेवेभ्यो रौरचे याति ल द्विजः ॥ 

जिस ब्राह्मण के घर में श्र ही नित्य पक्रांती है और वही घराज्ञी 
है, वह ब्राह्मण पिदकम और देवकम से रादित होकर नरक को जाता है | « 

मनः 

बह्मनिष्ठों शहस्थः स्याइृतरह्मज्ञानपरायणः । 

ययत्‌ कर्म भरुबीत तत्तदूनरहमणिणि समपयेत्‌ ॥ 

ग्र(स्थ को क्रह्मनिष्टागाला और ब्रह्मज्ञान परापण होना चाहिये। - 


-जो. २ कम करे) से ब्रह्म: के ही सपर्यश करे। बलह्मचर्य के धर्म 
सहिता में कहे हैं । न्‍ 





57 50609ण0 3090 5॥09॥ 2 ध्लाछाठाए ितगागाठांक्षाणाताए99॥00.607 





लिस काल में द्वैंजाति का उपनयन हो उसी समय से अल्मचर्य 
के धारण करे वेदों का अध्ययन करे । एक दंड 
तथा मेखला तड़ागी को थारण करे । काले मृग के चर्म .को। कपाय 
बच्ध की या शुक्ल वच्ध को मंत्र से धारण करें। इसी तरह चहुतं से 
धर्म पर्मशात्ष में ्रह्मर्याश्रम के लिये और शहस्वाश्रम के. लिये तथा 
सम्यासाश्रम के और बानप्रस्थाश्षम के लिये विघान ऊ्रिय हैं | -द्वियों 
के (लिये केवल पति की सेत्रा ही जिधान की हैँ । महाभारत के अजु- 
शासनप्व में महेश्वर क श्रति उमरवाक्‍्-- 
ह३च७छ जे ॥ ७ 8 5० ४5 ९ 
पतिदरेंवों हि नारीणां पातिवन्धु; पतिगुंहः 
त्प न ४७ ३ / 
पत्यागतिसमानास्ति देत्रतं वा यथा पातेः ॥ . 
छ्िय्ों का पति ही देवता तथा बेडु तथा गुझ है । पति से ही. 
गति हैं] पति के तुस्य और देव भी नहीं दे | मनु आदि परमशादों में , 
लिखा इ स्री को देवपूजन ओर उपवास ग्रतादि वगरह भी . नहीं 
करने चाहिए | बिना पति की सेवा .के जो स्त्री भत्ता की प्राज्ञा को 
जन्नेघन करके व्रतादि करती है वह नरक में जाती है. इसी तरह: के 
धर्म ल्ियों के लिय विधान किए हैं और पिता के लिये कहा है; चार 
चर्षों तक पिता.पुत्र का लड़ प्यार करै। फिर सोलह -ेरसं 
को गुणों से और विद्या से सुशिक्षित-करे ४. फिर. बीस ; 
के कार्मों में लगावे | अपने बराबर जाने । इसी तरह.पुत्र के-धर्मो को 
भी लिखा है। जत्र पुत्र पद लिखकर सुशिक्तितः हो. जाय. तव , पिता 
की भाज्ञा में. रह और माता पिता को-ही देचतारूप।-गुरुूूफ तीर्ष: 
:करझे जाने ।इंस तरईं के - पुत्र के: लिये: भी: अनेक दे 
ऋषियों ने विधान . क्विए- हैं । बह सवःघम 
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( श९४८ ) 


रु पर भी गद्यात्मा साथु रू 
अपनी चांदनी को चांडाल हे मद से इटा नहीं छेवा हैं; किंतु 
ते हं। 





ही करता हट । बेस मह्ात्या भी सब पर दथा हो करते डढं 
प लय ऊँ 


हृशांत-- एक महात्मा एक राजा के मित्ने को जाते थे। रास्ते में 
दो चोरों ने श्राकर उनसे कहा) जो कुद्ध तुम्दारे पास दो सो दे 


छ 
है. 


डालो | पदात्मा ने हमझा। ये गरीब ईं) माँगते दें । उन्होंने श्रपने 
ऊपर की चहर उनको दे दी । जब बह ले करके चले तथ बुत्ञाकर 
कहा) दो रुपया और भी इमोरे पास हैं। इनको भी ठुम ले जाओ 
.भौर वहाँ पर राजा के नगर में इम से प्रिलना, कुद्ध राजा से भी 
तुमड़ो दिलवाओ। चोर डर गए ओर चदरको फरेंफ़ कर भागे। महात्या 
उनको पुफ़ार२कर कहते हैं) भाई डरो मत) ले जाओ । हुम्हारा 
काम चढ्ेगा/ आख़िर चोर भाग ही गए। महात्मा पश्चात्ताप करने 
लगे। तात्पप यह है। महात्या का चित्त अति कोमल होता है। 
उनके दया आदि थर्म भी अलौकिक हैं जो नीच पुरुष भी उनकी सभा 
में जाता है वह भी उत्तम वन जाता है । भाषा में एक कब्र ने कहा है- 
बोहा। - | 

चीचहु उत्तम संग मिल, उत्तम ही हे जाय । 
गंग संग जल भील हूँ, गंगोदक के भांय॥ 
जाहि बड़ाई चाहिये; तजे न उच्तम्र साथ।. 
ज्यों, पल्ास संग पान के; पहुँचे राजा पास ॥: : 
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( २४६ ) 


व हे, नीच ऊँचे एवं पाये । 
/ पृष्परूुँग, इशुशीश उढ़ज्यय ॥ 
काठ जग, चढत फ़िरत जद छह ! 


प्ब्ही 


द्व पकड़ छाद ह 


५ 
श्र 
न्श 
ट 
| 
2 52 
5 


52 






2 
42! 
4 2 
#28 
“कि 


दे मे 
:2/24 
50 
[ ,0(/ 6 
(० 
हा 





3 


शप 


न यो स्ल्यागिरि चन्द्र । 
स परस दे त है कुन्दम 0 
हिहुचे शो गंगा । 
मित्र वेश तुल्यों ताह के संया ॥ 
लोहर यो नोक्ा मिल साखी सकल सुत्र द्लीजिये। 
साधुसंग ते साधु हे रामनास रस पीजिये ॥ 
तात्पग यह है। संतसभा में जाकर दुर्णन पुरुप भी संत हो जाते हैं । 
सू०--अपुल्नतुल्य अभ्ुल्ल परवाणु । 
दी०- तुलनाम तराजू का है. और परवाण नाम निभ्भव कर 
हैं अवात्‌ पदत्पा की बुद्धिल्‍्पी. जो तराजू हे बह भी अलो- 
किक ऐ और उनका जो परमेश्वर में नि्य हे वह भी झल्तोक्िक 
है। तात्पर्य यह है) जैसा अधिकारी उनके- पाप्त जाता ६ उसके 
निश्रण को अपनी बुद्धिरुपी तराजू पर तोलकर जिसमें उसकी 
रुचि होती है कम में या भक्ति में या उपासना में। वैसा ही उसको 
बिना ही मोल के उपदेश करते हैं । हु 
दृ्शोत--एड . महात्मा के पास एक मूखे ने जाकर सवाल किया 
सब साधु लोग कहते हैं परमेश्वर सब जगह में वियमान है ठब वेह 
इन नेभ्रों से क्यों नहीं दिखाता १ आप मेरे को इन नेत्रों सेद्खा 
“:« देवों । गहात्मा ने उसको वहुत-सा युक्कि और प्रमाणों से सममाया;- 
“: परंतु उसने एक न मानी और कहा मेरे को नेत्रों से-दिखा दो ।-तबः. : 
- महात्मा ने एक पत्थर उठाकर उसके शिर पर मारा | उसका शिर फट... 
और रूवेर बहने शगा। तंब वह राजा के पास फ़रयादी गंणा छोर 


जी 





| 
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| | 
रे ३, है बज 
टी०-महांंत्मा की बखरशीश के है और महत्माओं के 

* जो नीसाण याने चिढ् ईं वद भी अछोकिक हं। इतर माक्ुत पुरुषों 

, की तरह नही हैँ । तात्पव यह है, संहार में जितने राजा बाबू हूं 


2. पु 


॥| 
वह यादि किसी पर प्रसन्न हंगे तब अनित्य पदार्थ जो हाथी बोड़ा 
[ द्रब्यादिक हँ. उनकी वखशीश करेंगे और जो मद्त्या किसी पर , 
असन्न होंगे तथ् नित्य पदार्थ की चलशीश करेंगे। जिसका कभी भी नाश 
न होगे । महात्मा की पहचान के चिद्ध भी अ्रलौकिक हूं । इतर 
प्राकृत पुरुषों की तरह नहीं हैं । इसी वास्ते सक्ामी एुरुप उनको 
चीन्ह भी नईहं। सकते हैं (बह पाखंडियों को ही महात्मा जानते हैं । 
सु०--असुल कम अमुल पुरमाण ॥ 
टी०--मद्दात्या के कमें मी अलकिक ६ ओर उनकी फुरमाण जो 
शाज्ञा है बह भी अलौकिक है; क्योंकि वह निष्काम हैं । धनादि 
पदार्थों की बह इच्छा नहीं करते हैं। केवल शरीरयात्रा के निर्वाह 
- की इच्छा उनकी रहती है और दूलरों के भले की इच्छा उनको होती 
है। ग्रंथों में महात्मा की पहचान के. चिह्न भी लिखे हैँ-- 
उपकारिषु यः लाथुः साधुर्वे तस्य को गुणः 


अपकारिपु यः साथुः स सांघुः सह्धिरुच्यते ॥ 
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( २४१ ) 


जो अपने से उपकार करता हु उसके बदले म॑ नो उपकार करता है 
छ्स साधुपने का कोई भी गुण नहां हैं । जो अपकार करनेवाले पर 
भी उपकार करता है। वही साहु है । 
ब्प्त्छु महतां चित भवत्युत्तलकोसलस । 
आपत्सु च महाशैलश्लासडूगतककेशस्‌ ॥ 
मे मद्मान्‌ पुरुषा का चित्त भ्रत्यंत्त कीमल होता आर - 
काल म पत्थर ते नो कड़ा होता है ॥ 


दग्घं दर्धे रपजति लू पुनः काचने कान्तिभावप््‌ 
दिन्न छिन्न त्यज्ञाति न पुनः स्वाइतीवेक्षुदए्डम्‌ ॥ 
घु्ट घष्ट त्वजति न एुनः चन्दनथ्वारुगन्धम्‌ 
पाणान्वे न चलति प्रकृतिश्वो्तमानां जनानाम्‌ प 
चंदन अधिक पिसने से अपनी सुगंध की नहीं त्यागता है और 
इश्ु 5: रिक्त काटने से अधिक्न ही मीठे रस छो देता है भर खरे 
कितना ही जलाया जाय परंतु अपने कान्ति स्रभाव को नहीं त्यागता' 
हैं, बसे प्राण्यों के नाश पर्यत मददत््मा पुरुष शपने सत्यभापणादि गुर्णो 
का त्याग नहीं करते हैं । विचारमाल। में भी महात्पाओं के चिह्न कहे ईं--_ /. 
दोहा 0 
आतिकृपालु नहिं दोह चित्र सहन शीलता सार। 
शुस दथ आदि अकाम-सति-सदुल सवे उपकार ॥ 
आतम्र वित जुअनीह .शुचि निःकश्चन गम्भीर। 
अप्रमत्त सत्सर. रहित मुनि तप शान्त सुधीर ॥ 
: ज्ित पटगुणु धृति मानकरि मानद आप अमान । * 
सत्य प्रतीति अनीति गति करुणाशील निधान ॥ 
_अस्तुति निन्‍दा मिक्र रिपु सुंख दुख ऊँचरु नीच) 
' ब्रह्मा तूण अस्त गरहा कच्च: कांचन बीच) 
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का दी चिंदन ओ 
2 है 
स०--च्मखञा घर हा ले लाड 
दी२-कोई २ मद्मात्मा परमेरचर के गुणों को बारंगार आख कर 
याने पुनः पुनः कबन करके उसी परमेरवर में ही ग्रेष क्रो लगा रहे ईं 
कोई * महात्मा उस परमेश्वर ४ ऐसी मन की दृचि को लगाते हैं नो 
उनकी शरीर की भी झुछ खबर नहीं रहती दे । 
मू०---आखहिवेदपाठपुराण । 
टी०--परमेश्वर की स्तुति को बेद अपने मंत्रों से कयन करता है 
भर पुराणादि इतिहासों से कथन करते हैं | सो दिखाते हँ-- 
३० 
छः 0० न 
यः सज्वज्ञ: सवावयस्य ज्ञानमय तप । 
तस्मात्तदूबह्मनामरूपमन्न॑ च जायते ४ 
, _ जो परमात्मा सामान्य से और विंशेपरूप से सबको जानता है 
और जिसका ज्ञनरूप ही तप हैः बढ़ी अप्म है । उसी से नामरूप:और- 
अन्नादिस्‍्प जगेत्‌ उत्पन्न दोता है । :7 
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( २१४३ ) 
स्मृतिः 
.अये से सगवानीशुः स्वयंज्योतिः सनादनः 
स्माद्धि जायते विश्वमतञव प्रविदश्यते ॥ 
परमेश्वर ही स्॒यं प्रकाश और सनातन है। उस परमेश्वर से ही 
विश्व उत्पद्न होता है ओर फिर उसी में, प्रसयक्राल में लय हो जाता 
रै। इस तरह की अनेक श्रुति स्मृति उसे परमेश्वर की स्तुति को कहते 
हैं। कथ्वन्नी में अग्नि इंद्रादे देवताओं के जभिमान को तोड़ने के लिये 
जो कस ये यक्तरूप को धारण किया था। इस तरह के इतिदासों से 
भी वेद में परपात्मा की स्तुति की है और पुराणों में तो परमेश्वर के _ 
अवतार प्रसिद्ध ही है । उनके इतिहासों से परमात्मा की स्तुति की है। 
इथवा बेद और पुराण अपने पार्ठों से महात्मा संतनन जो भक्त हुए 
है, उनकी स्तुति को करते हैं । वेदों में जनक पाज्ञवस्क्य आदि ज्ञानी 
भकों की कथा प्रसिद्ध हें और पुराणों में अकूर। सुदामा आदे भक्कों 
दी कथाएँ प्रसिद्ध हैं । उन कथाओं से ही वेद ओर पुराणादे भक्कों 
की स्तुति क़रदे हैं । 
स०->+-आखहि पडहि करंहि विरुयान । न 
दी०--उन बेद और पुराणों को पढ़कर लोग भी भक्त महात्मा की 
स्तुति को करते ६ ओर टीकाकार उन पर च्याख्यानों को करते हें। 
यद्वा । उस परमात्मा की स्तुति को बेद-पुराण कहते हैं और उन वेद 
पुराणों को पदकर लोग फिर स्तुंति.को कहते हैं और. स्तुतिरुप जान 
« कर उनके पाठों को करते हैं फिर आचागे लोग उनके व्याख्यान देते हैं। 
मूं०--आंखहि बरसे आखहि- इन्द । हे 
टै०--छउस परमेश्वर की स्तुति को ब्रह्मा भी करता है। सह की 
उत्पत्ति काल में जब विष्णा की नामिं से. ब्रह्मा उत्पन्न हुआं तब उस 
“काल में पूयिदी अभी उत्पन्न न हुई थी किंतु नलही-जत् सर्वत्र या। ,_ 
* * उन जर्ों.में दो दैत्य मधु कैटम नामवालें महा को खाने को. दोड़े. तब 
: ब्रह्मा-ने परमेश्वर की स्तुति की | यह- कया मार्कदेयपुराण में लिखी. 





57 50609ण0 )090509॥ 2 ध्लाछाठाए ितगागाठाक्षाणाताए89॥0.607 





हैं ओर जितने सिद्ध हुए हैं। 


बुध । 

टी०--कैते याने कितने ही बुध जो बुद्धिमान ऋषि मुनि हुए हैं। . 
वे भी कीते अर्थात्‌ विचारपू्नैक्न परमेश्वर की स्तुति को पढ़ा करते ऐँ । 

सू०--भआाखः: ३ दानव आखंहि देव । 

टी०-उस परमात्मा की स्तुति को याने गुणानुवाद को दानप- 
जातित्ाले भर देवता जातिवाले भी पढ़ा करते हं । 

सू०--आख हि छुर नर सुनिजन सेव । 

टी०--सुर जो देवता हैं। नर जो मनुष्य हं। मुनि लोग। और जो 
उपासक हैं) ये सत्र उस परमात्मा की स्तुति को ही पढ़ा करते हैं । 

सृ०--केते आखंदि आखण पाहि। ३ आह 

टी०---केते आखाहि कितने तो . वर्तमान काल में ही परमेश्वर 


स्तुति को करते दें और. कितने: अरूण पाद। याने -भविष्यत्कालं: 
में करेंगे। 
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ष ( १४४ ) 


सू०---केते कह कह उठ उठ जाहि। 
परमेश्वर की स्तुति को करते २ उठ जाते हैं 
याने संसार से चले गये हैं । उत्तम लोकों को शाप्त हुए हैं । 
होर करे। ः 
“ ट०--जिंवने कि स्तुति करनेवाले कद्दे हें इनसे भी और अधिक 
स्तुति करनेयाले संसार यें विद्यपान हैं जिनका अत छुछ भी नहीं है! 
| ०--ता आख न झलक कहा केह । 
टी०--तव भी उस परमेश्वर की स्तुति को कोई भी री तौर पर 
नहीं कह सकता हैं | वह आपही परमेश्वर अपनी स्तुति को जानता है। 
सू०--जे चड भावे ते वड होय। 
टी०--जे बढभाव याने जितनी स्तुति परमेश्वर को अच्छी लगे। 
ते बड होय) उतनी “ही बड़ी स्तुति कही जाती है। अथवा मिस 
स्तुति केरनेबाले को बड़ा करना परमेश्वर को भाता है. वह पुरुप उतना 
शे बड़े दर्णवाला हो नाता हे । यद्वा जितनी परमेश्वर की. स्तुति को 
कोई बढ़ाना चाहता हैं। उतनी दा वह बड़ी- होती चली णाती है; 
क्योंकि फुमेश्वर भी अनंत है । 
०--नानक जाणे साचा सोय । 
दै०--गुरु नानकणी कहते हैं वह आपही सच्चा परमेश्वर अपनी 
स्तुति को जानता है ).जीव की सामथ्य नहीं है जो उसकी स्तुति के 
स्रख्प को जानै।. | 
प्र०--जेको आखह चोल बिगाड। 
टी०--यदिं कोई पुरुष कह मैं परमेश्वर के- अत को या उसकी 
स्तुति के अत को जानता हूँ या अपनी बुद्धि के वल्त से जाने लूँगा। 
यह. णी उसका वील याने- कथन हें सो उस पुरुष का बिगाड़ करने 
बाला है शथोत्‌ उसको संसारचक्र में डालनेवाला:है। ह 


: भू०--तालिखीयेलिरशावारागावार ।: - . 
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केते बावणहारे । 
नि ० 4. | 


*ही झनकेते गावणहारे ॥ 
गावहि तुध्नों पडण पाणी बेसेतर गाने राजा परम हुआरे। 
हि चितगुपति लिखज लिख घरम वीचारे 0 





ञ् 
ञ 
व 

902 26 


गावद्धि इंसर बरमा देवी सोहच सदा सवारे । 
गात्रहि इन्द्र इन्दासण चेठे देवत्या दरनादे॥ 
गावहि सिद्ध समाधी आदर “गावन साध वीचारे। 
गावन जती सती सेतोपी गावहि: वीर करारे ॥ 
गावन पंडित पडन ऋषीसर ज़ुग जुग वेदानाले। 
गावहि मोहणीआ मनमोहन सुरगाम छपयाले ॥ 
गावन रत्तन उपाये तेरे अठसठ तीयनाले । 
.गावहि जोध महाशलसरा गावहि खाणीचारे ॥ 
गावहि खेडमदक्त वरभंडठा कर- कर रखेधारे । 

है तुधनो गावहि जो हुघ भावनरते तेरे भक्त रसाले 0 


हक 


2 


[। 
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०८ ०. मै 
लसे भेचित तल आवन नानक किया वीचारे.। 
पसद साहिब साचः लाच बाही है भी 
इस जाती रचना जिन रचाई ॥ 

र जिनली साइआ जिस उपाई। 
परणा जवाते जद दडआईह 0॥ 
गे तिसभांवे लोई करली हुकमु न करणा जाई! 
सो पातिसाहु साहापातिपाहिवु नानक रहसु रजाई ॥ 
--सोमदार से सात सौं रोज श्रएृत वेला के समय जबै २७ 
. दिन तक तो संग्रहणी दूर दो | 
म्ृ०--सोदरुकेहासोघरुकेहा ज्ञितुबाहिसपेसमाले । 
टी०--महात्मा जो भक्त हैं सो परमेश्वर की स्तुति को करते हूं । 
अथवा गुरुजी इस पौंडी करके परमेश्वर की स्तुति को करते हैँ । हे 
परमेश्वर ! यढ़ दर याने दरबार कैसा है ओर वह घर याने मेदिर कैसा है 
जितुबाहि निप्तम॑ बैठकर तुप सब णीवों के कर्मों की सम्दाल करते हो 
अथीत्‌ सबके पुएयपापरूपी कर्यो को तुप जानते हो अर्थात्‌ सबके शरीर- 
रूपी घरों में बैठकर सबके समो का तुम हिसाब ले रहे शे १ 
मू८--बाजनाद अनेक असंखाकेतेवावर्णहारे । 
टी०--शरर के भीतर नादरूपी अनेक प्रकार के वाजे वजते हैं 
ओर कितने ही. मन बुद्धिरुपी वा्जों के बजानेवाले भी तुम्हारे आंगे 
. गौजूद पं |! अथवा लोक में अनेक प्रकार के नादे याने शब्दोंवाले वाजे 
हैं भोर कितने ही तुम्हारे प्रेमीमक्त तुम्हारी पसचता के निमिच बजाने- 
 बाले भी मौजूद हैं । 
मू०---केत्तरागपरीलिवकहीअनकेतेगाव णहारे । 


टी5-- हे ईश्वर ! इस श्रीररुपी. तुम्हारे घंरों में याने स्पानों में" 
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( शृष८ ) 








अग्नि आदि देव 
द्वार पर स्थित होकर तुम्दारें गुणों को गायन करता हे । 
उू०-गावहिचितुगुपतु बिखिजाणहि लिखलिखथर्सुवियारे 

टी०--चित्रगुप्त जो . धर्मंतन का मुनीम है। वह भी छुम्दारे गुणों 
को गायन करता है और तुम्धरे गुर्णो को पुनः लिखकर व पित्रगुप् 
धर्म का विचार करता ६ 

सू०--गावहिईशुरुवरमादेवीसो हनिसदालवारे । 

टदी०--ईश्वर जो महादेवमी ४) चतुईज जो ब्रह्मा हैं थार देवी णो 
शक्ति ६ ये सव भी हे परमेश्वर ! तुम्दारी स्तुति को द्वी गायन करते 
हुए सोहन अर्थात्‌ शोभा को पाते हैं । और सदा सबारे सेव के लिये 

नहोंने अपने २ जन्म को सवार लिया है । अर्थात्‌ सफहा कर छिया है। 
: प्र०--मद्गदेव के उपासक महादेव को ही ईश्वर मानते हैं। बद्म 

के उपासक अह्मा को देंत्रो के उपासक देवी को इश्वर मानते हैँ । 
इर॒पुक उपासक अपने ही उपास्थ को इंश्वर मानते हैँ। और गुरुजी 
' के कथन से लो ये सब जीवृही साबित हुए; क्योंकि जो स्तुति करता 
है बह अपने से बढ़े की ही झूरता है, तव इन उपासकों का मानना ठीक 
न हुआ । यदि ठीक माना ऊाय तब अनेक ईश्वर हो जायेंगे सो हो 
नहीं सक्ता । ह 
५ छ०--जितने उपासक्‌ 5 ये सद ब्रेद और शाल्तों के तात्पपे को 
नहीं समभते हैं | न इनको उपासना करनी ही ठीक २ आती है। 
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( २५६ ) 


प्रथम हृए उपासक्षों के इंश्व्वाद दिखाते हैं | ह्रिएयगर्भ के उपासक 





कहते हैं संपूर्ण लिंग शरीरों के हिरएयगर्भ दा वादात्म्य अश्यात्ध है.। 


रे 








हिरएयगर्म ही इश्वर है और उद्गीय व्याद्यण में द्विरएय का 
आहास्म्य भी सिर्य है । विराद के उपासक कहते हैं, सथूल शरीर से 
शुर्रीर कदापे नई रह सका है। इसबास्ते समष्टि स्पूल 
हर अभिमानी विरादही ईश्वर है और सहरूशीपः पुरुषपः 
एजाएों कर और पैर जिसके इत्यादि मंत्रों में विराट करा मा 
छुना है | इसलिये विराद ही इंश्वर हे। बह्मा के उपात्तक्त कहते हैं - 
(जारों शर्दों ओर शिरोंवाला ३श्वर नहीं हो सक्ता है यदि माना जावेगा 
एक ऋृमि भी ऐसा होता है जो उसके बहुत से शिर और पाँव 
। ड्से भी ईश्वर मानना चाहिए। मानता तो कोई भी नहीं है। 
बास्ते शर्मा दी ईश्वर है और शुति भी कहती है-- 


घरजापतिः प्रजाउरूजतू | 


प्रजापति जो ब्रह्मा ऐ सो प्रजा को रंचता ऐ इस वास्ते श्रह्मः ही 
श्वर है । विष्णा के उपासक कहते हैं। विण्णा की न्यमिकमल से ब्रह्मा 
उत्पन्न छुआ है इस वाप्ते त्रत्मा इश्वर कदापि नहीं हो सक्का हे; किंतु 
विष्णु ही इंश्वर हैं | शिव के उपासक कहते हैँ; विष्णु इंश्वर नहीं हो 
सक्ना है; क्योंकि शित्र के चरणों को विष ने. भी खोजा है और उन- 
का ध्यान किया है । उनकी उपासना की है। उरासक ईश्वर नहीं हो 
सक्ता है; किंतु उपास्य ही शिव इंखर है। गणेशके. उपासक कहते हैं। 
महादेवजी ने गणेशजी का पूजन करके जिपुर देत्य को मारा या इस , 
बास्ते गणेश ही इरश्वर हैं । शक्ति के .उपासक कहते हैं, शाक्ते के बिना 
किसी कार्य की भी सिद्धि नहीं शेती है.भोर ब्रह्मा आदि देवतों को 
मी उत्पल्र करनेवाली शक्ति है । इस वास्ते श॒क्नि ही ईश्वर है सूर्य. 
के उपासक फहते हैं। शाक्रे जड़ है? सो इंश्वर. नहीं हो-सक्ती है।। भाप: 
ही शक्षि ने देवी भागंत के नें स्कंप के सोलहवें अध्यागर.में 
है; लिम्त काल में महिषाशुर के साय देवी को युद्ध-हुआ है; तैपं उस कार 
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2 
दृयसश्यतना यथा ॥ 
के परमात्मा चेतन पुरुष से बिना पें आर कि 


दूसरे पुरुष की इच्चा नहीं करती हूँ । हे देत्य | मं उसी की इच्छा को 
ले सारे जगत्‌ को उत्पन्न करती हूँ। सेई सारे विश्व का आंत्पा गरे 
हू 


॥ उसी का में ।शवानामब्राला प्रक्भाति हूं । उसके सबंध 








हैँ ।जसे चुम्बक् पत्थर की समीपता से लोइ चेश्ा करता 
में भी उसके संगोग से चेणा करती हूँ | स्वतः जड़ हूँ इत्यादि 
देवी ने अपने को जड़ कहा हे शोर अपने से भिन्न चतन 


ग्प् ख्र 
२५ 





44: दी तर 


सुने जाते हैं । नेत्नों से कोई भी देवता नहीं दिखाता हे; किंतु सूर्य 

« अगबान नेत्रों से दिखाता है ओर सारे जगत्‌ का व्यवहार इसी के 
आश्रय है और मकाश स्वरुप भी है। इस वास्ते सूथे ही ईश्वर हैं। 
और भी उपासक सब अपने २ उपास्य को ईश्वर ओर दूसरों के 
उपास्प-को जीव वतलते हैं | तत्र एक दूसरे .की दृष्टि से एक 
दूसरे के उपास्य जीव ही सिद्ध हुए.। तब्र फिर पूवताले सब जीव 
ही साबित हुए | यादे सभी ईश्वर माने जाझँंगे तब. अनेक ईरवर 
हो -ज़ायँंगे । तब - इंश्चों में भी .पंररपर- युद्ध- होवा. और वेदविरुद्ध 
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(१६१ है ) 


ब्रेंद में एक ही निराक्ार निरादयब व्यापक्त चेतन को 
| बही बादना टीकू है। निन्‍्दोंने अपने २ भिन्न २ 





छको प़िसर हवा जो जल थत्र रहा ससाय। 

दूजा काहे छिसरि ये जो जमेते सरजाब ॥ 

तात्पर्य यह है) बह. परमेश्वर. एंक है। सर्वत्र व्यापक हैं । उसका 
भेद किसी को नहीं मित्रा है। गुरुजी ने जो कहा है इश्वर ब्रह्मा देवी 
आदिक्त सब्र देवता... भी उसके गुणों को गायन करते हँ। सो ठीझ 
कंद्दा हैं; क्योंकि ब्रह्मा आदि सव जीय कोटि में हैं । 

सृ०<-गार्वाहि इन्द्रइन्द्रासणबठदवतिआद रनाले । 

टी०-हे ईश्वर ! इंद्र भी अपने इृं्धासन पर बैठकर देवनों के सपूझों 
सह्टित तुम्हारी रहुति को गायन कर रहे हैं। .. * 

सू०--गावहि सिद्धलमा धीअदरमावनिसाधविचारे । 
. ठी०--आर चौरासी सिद्ध हुए ई वह | अपनी समाधि में परपे 
रबर के गुणों को गायन कर रहे हैं। साधु जो महात्मा हैं। वह भी 
ुक्चियों ओर भुति- स्पृतियों से विचार करके परमेश्वर के - गुणों का . 
गायन कर रहे हैं । 


म्ू०--गावनजतीसतीसंतोपीगाबहिवी रकरारे । 


टी०--और गती जो संन्यासी हं। सती णो सत्यवादी हैं:और 
. अतीपी जो यथा लाभ में संतुष्ट रहनेवाले ज्ञानी हैं और णो बड़ें- 
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आगे परमेश्वर थे 
सी मत्न करके मर्तो 


गायन के हूं । 
ज०--गावहिजोध महाचलसरागावहिलाणीचारे 
टी०--ज्ञाजथमेबाले बड़े बल्ली योौथा सूरमे है। बह भी अपनी 
विजय के लिये तुम्दारे ही गुणों को गायन करते हैँ शोर खाणी नाम 
जाए अकार के जीयों का ै--अंडज) णेरज) स्वेदज) उद्धिष्म ये चार 
प्रक्नार के जीव भी आपके शे गुणों का गाते हूं । हे 
मु०--भावहि खडसंडलवर अंडा कशिकरे रखेधारे 
ट०--खंड नाम पृथिवी के लड़ का है अर्थात्‌ पृथिदी के णो नवखंड 
हे पी हि +24 हक * अल है कृथिक पक 
६, उनके णो मंडलतहें उन जो बरअेष्ठ जो भेठा नें झ्थात्‌ कथिक शोर 
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०० 
रानी । 





गिने है इनसे भी और श्रावरिक हुम्दारी स्तुति करनेशले संसार में 
विद्यमान ३। सो मेरे चित्त के ख्याल में भी नहीं आते हैं। उनका हम 
क्या विचार करें । 
छू०--सोई' सोईं सदासचु साहिब साचासाचीनाई । 
०->सोई परपेस्वर सदा याने तीनों कालों में सडूप है। ज्यों 
का त्यों एक रस ह ओर साहिब ई अर्थात्‌ सबका स्त्रामी दे ओर , 
झाचा है याने उसका हुक्म भी सच्चा है। किसी प्रकार से भी हट नहीं 
सकता है । उसका भाप भी सदा »े। सदेव रहता है। इतर जीरो 
के नाग सदेव नहीं रहते हैं ! क्योंकि जीव आप ही सदेव नहीं रहते 5॥ 
मृ०--है भी होती जाइ न जासी रचना जिनि रचाईं। 
टी०--बह परमेश्वर वर्तमानक्राल में भी है और भविष्पकांस में 
भी होगा और प्वेफल में भी या। जाय न.जासी भर्यात्‌ बह कभी 
ने कहीं गण है और भ जायगा । सर्वत्र विश्मान दे | फिर वह परे 
रबर कैसा है १ जिसमे संसार की अनेक श्रकार की रचना बनाई ह १: 
०--रगीरंगीमां सिकरिकरिन्रिनसीमायाजिनिउपाई । 
धौतू रंग किंग के और भाँति २ के पदार्यों को 









४६ को. 
५» दी०-रंगी जी 
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सवतेत्र राजा पर कोई भी हुसम नई 
रहणुरजाई। 
न द अथात्‌ राज का 
राजा का भा राजा ह। पाते ४) 
याने स्वामी है आर साहिव दे। सत्रसे बड़ा ई । उसी की रजा में 
थाने मरज़ी में गुरुमी कहते ईं, रहना श्रेष्ठ ई। एक कब ने भी कहा हैं-- 
स०।नहें योग न यज्ञ न दान क़ियो नहिं ज्ञान न 
ध्यान सचित्त अभेरो । नहिं संबम्त नेस न॑ घ्मे सुकमे न 
संगति साधन ज(पन तेरो॥ सुख अम्ब के आस तज्यो 
सब ही नहिं त्रात्त चरुण वम्त इन्द्र कुबेरों | हों तो कुपूत 
विना करतृत पे मात की गोद में लीन बलेरों ॥ 
मृ०। मुद्दा संतोषु सरमु एतुक्ोल्ी ध्यान की. करहि 
विश्वूति । लिया कालु कुआरी. काइया जुगति .डंडा पर- 
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> ( १६७ ) 
॥ आई पंथी सम जमांती सनजीते जग जीठु। 


डे 


आदेशु आदि शवील अयावि अनाहति हुगू 









4> 


--रदिवार से पचास हज़ार अमृगवेला में ४०० रोज़ तक 
अयानकू अतीसार रोग दूर हो । 
--जिसकाल में गुरुजी सुमेह पर्वत पप गए और सिद्धों को 
7 मिद्दी ज्ञो जगदूगुरु कदलानेवाले नानकजी जन्‍म से ही जो सिद्ध 
ह इमरे सिद्धों की सिद्धि की परीक्षा करन के लिये यहाँ. पर सुयेद 
पर्यव गर आए हैं इनसे शा्ार्थ करने में तो इमारी प्री नहीं परेगी 
युक्रि करनी चाहिए) तव सब सिद्ध मिलकर सुक्ियुक्ष बचन को 
गुरुजी से कहने लगे । सिद्ध कदते हूं। हे नानक पीत ! आपने तो अभी 
योग को धारणा नहीं किया है और बिना योग के सिद्धि की प्राप्ति 
नहीं होती दे इसलिये प्रथम योग को आप धारण करो। कानों में 
मुद्रा को पथनो ओर झोली आदि चिह्ों को धारण करों तब सिद्ध 
हे गोठ़ी करो । सिद्धों के प्रश्न का उत्तर गुरुनी अब कहते हें । 
५ म०--मुंदा संतो्ठ सरमुपत मोली ध्यान की करहि 
विश्वति । 
टी०-गुरुजी सिद्धों से कहते हैं हुम अ्रसली योग को नहीं जानते 
ही। क्वानों को फाइकर पुद्रा पहरने का नाम योग नहीं हैं; क्योंकि 
किसी योग के ग्रेथ में कान फाइने का नाप योग नहीं है । योग नाम 
आत्मा में जुड़ने का है । अवांत्‌ चित्त की हत्तियों को वाद्य दिपयों से 
इटाकर अंतर आत्मा में लगाने का नाम ग्रोग है। सो उसके लिये 
दूसरी तरह की मुद्रा आदि साधन कहे ई। अब उन साथैनों को गुरुजी 
केहते हैं ॥ शुरम नाप्र लज्ता का है | अयोत्‌ संतोप और लुज्नाड्पी 
- जिसने दोनों मुद्रा पहिरी इं और पाति - नाम इण्ज़त का है उसी को 
प्रतिष्ठा. भी कहदे हैं । कुक का त्याग करके सुकमे को चदाकर जिसने 
अपनी प्रतिप्ता की मोली बनाई है.। आत्मा के ध्यान को जिसने 





४ 
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से; नाजतिक्का के श्रग्न देखने से) शास्/ वाद्य शोच से 
| दोता ह । 
निद्रयक्रान्तचित्तश्य योगास्यालों न सम्भवेत्‌ 
ततो नास्‍्त्यतिनिदाब्योयगो नास्त्यतिजाअतः ॥ 
जिसका चित्त अतिनिद्रा कंस्के दवाया रहता दें? जो अति सोता 
है या अति जाभीता है उनका भी योगाभ्यास में अधिकार नहीं ऐ । 
पूरयेदशनेनार तृतीयमुदकेन तु । 
वर; ज्वर ९ रा 
वायो: सचरणार्थ तु चतुर्यमवशेषणेत्‌ ॥ 
जिसको योग करने की इच्छा हो वह आधे पेट को अन्न से और 


ठवीय को जल से पूर्ण करे और घ॒लुर्य को वायु के चलने के लिये 
वाक़ी खाली छोड़ दे । 


आ्राणायामेन वचन पत्याहरेण चेन्द्रियम्‌। - 
गा भेवशे 0 धेणं 
धारणामिवशे कृत्वा पूर्व दुर्धधेणें मनः-.॥ 
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( ३६७ ) 
प्राणायात्र करके वाणी का प्रयाह्र करके डद्रैयों का और धारणा 
करके मन का निरोध करने से योग पिद्ध होता है । 
इंचिहीन भनाझत्वा क्षेत्रज्ञ परमात्मनि 
एद्तीकृस्थ विर्ुच्येत योगोडये मुरुष उच्चते ॥ 
मन को इत्तियों से रहिद-करके जीवात्मा पर॒पात्मा की एकता करने 
छा नाथ दी पुझ्य योग है| छुलाणव तंत्र में कहा है-- 
 द्विविध शोक स्थदलच्मविभेद्तः 
कार स्थुल्लमित्याहु: निराकारन्तु सृध्ष्मकृम्‌ ॥ 
ध्यान दो प्रकार का कहा है । एकर साकार दूसरा निराकार । स्थूल 
बस्तु में चित्त के लगाने का नाम साकार ध्यान है । सूक्ष्म बसु में 
चित्त के लगाने का नाम निराकार ध्यान है। साकार बिना निराकारः 
नहीं हो सका | योगसूत्र में भी लिखा है-- 
यथाउमितध्यानाह्वा । 
जो मूर्ति अपने को प्रिय हैं। वह किसी देवता या अबनार की हो 
उसमें मन का निरोध करने से समाधिरूपी योग की प्राप्ति होती है । 
इसीका नाम सविकल्प समाधि है । 
सत्रम--देशुबन्धश्चित्तस्य- घारणा । 
किसी देश में याने किसी दच्तु में चित्त के लगाने का नाग ही 
धारणा है। 
तत्र प्त्येकतानता ध्यानम्‌ | 
चित्त की दत्तियों को किसी वस्तु में तैल थारावत्‌ एकाकार प्रगाह 
रूप करके लगाने का नाम ही ध्यान है। 
. अवनज्ञान सूयसंयमात्‌ । 
सूये में चित्त का संयप करने से याने निरोध करने से संपूर्ण भुतनों 
काज्ञानहोजाता है।. 
चन्द्र ताराव्यूहज्ञानम्‌ । 








् 
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से योगी कदापि नहीं हो सका ६।. 

थी सगल् जम्राती मन जीते जगु जीतु । 

दी०--आई पंथी जब कि पुरुष परमेश्वर के मक्किस्यी पंथ यें याने मागे 

में आ जाय॑ तत्र सगल् जमातरी संपूर्ण जीव जो जीवसेन चेतनल्ेन अपने 

सजाती ईँ उन सब जीजों पर दया आदि गुणों को धारण करके तव 

फिर मन जीते । अपने मन को पुरुष जीतता है । मन के जीतने से ही 
फेए सारे जगत्‌ को भीत लेता है ॥ का, 
मृ०--आदेसु तिते आदेसु । आदि अनील 

अनादि अनाहति जुग हुग एको वेसु ।; 
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( ५६६ ) 


ही० सु पद का अर्थ वंदना और प्रणाम्र है। गुझुजी कह 
आदि पुरुष को वंदना करते हैं याने प्रणाम करते हैं। 
जगत्‌ का आदि कारंण है। थो अनीज़ है। अर्थात्‌ जो 
वतादि दर्णों से रद्धित हैं | जो अनाइति याने नाश से रहित 
| २ में अर्थात्‌ हरएक युग में जिसक्रा एक ही तरह का वेप याने 
का अर्थ रुकावट से रहित भी दे अर्थात्‌ 
शी कहीं भी रुकावट ने हो | सर्वत्र व्यापक हो | हम उसी की 








9 


ता 





देसु तिसे आदेसु | आदि 


लेखे आचहि झाग। आा 
अनील अनादि अना 
फल- रविवार से चौदइ दिन तक पाँच सो रोज़ जप) श्र 
रब दुःख नाश हो। . 
सू०->भुगति ज्ञानु दया भंडारन घटि घटि वाजहि नाद । 
दै०-योगियों की क्रिया को अब गुरुजी दिखाते हूँ । परमेश्बर के 
स्वरूप का णो ज्ञान है वही है भुगत याने भोजन जिनका । संपूर्ण 
प्राणियों पर जो दया है। उसी के जिन्होंने भंदारन बनाया है याने 
पूर्शिक्त भोजन को परोसनेत्राली याने देनेवाली मिन्‍्दोंने दया को 
बनाया हू और घट २ में याने घड़ी घड़ी में अथवा क्षण में परमेश्वर 
के नाप्र का णो उच्चारण ऊ ऐसा ऊँचे स्व॒र से हृदय के भीतर जिनके 
घन रहा है। 
मू०--आपिनाथु नाथी सभ जाकी ऋषि सिधि अवरां सा 
टी०--आपनाथ वह परमेश्वर आप ही सबक्ता नाथ याने स्वामी है। 
“ और नाथी सब जाकी और माया शिसद्री सबर्म नथी हुई है। अर्थात्‌ 


न] 
हा 6: 
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बास्‍्ते भाग 
शगर के निबांद को भाग पर छोड़ देते 
भजन में लगे रते ई। ..#ढ 

प्र०-- परमेश्वर ने संग्रोग वियोग क्यों बनाया ? इनके बनाने की 
क्या जरूरत थी २ 

3०>-यदि परपेरवर इनको न बनाता तब सेसार का काम कदापि 
न चलता; क्योंकि संप्तार का नाम ही रंयोग वियोग दे । कर्मों का 
फल भी संग्रोग वियोग रूप है| हैं । यद्दि ये दोनों न होते तब कर्मो का 
फल भी दुद्ध न होता । तब सभी मुफ़ दी हो जाते । संसार भी न 
रहता । इसलिये इनऊे बनांन की ज़रूरत | । 

ग्र०--संगोग को ही बनाता वियोग क्रो न बनाता पु 

उ०--यदि परपेरर संयोग को ही दसाता और जियोग को न 
बनाता तत्र भी क्राम न चलता; क्योंद्धि रश्व पुरुषों को उत्तम २ भोगों 
का सदेच ही संयोग बना रहता । वियोग कंभी भी न होता। तब धर्मी 
अधर्मी सत बराबर हो जाते | पाप का फल कौन भोगता ?., यदि- 


कर भक्जन 
प परमेश्वर के 
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( २७९ ) 
पे बनाता लव भी धर्मी अधुर्मी बराबर ही हो जाते; 
चम भोगों का वियोग ही सदेच दना रहता | तब भी 
एव न भोगा जाता । इसलिये पृएव पापरूपी कर्मों 
गैगाने के लिये संयोग वियोग दोनों ईश्वर ने बनाएं हूँ । 
सार के काम को चला रहे हैं | 
योग वियोग को वना भी देता; परंतु गृत्यु को ईश्वर न 
ग दुःखी तो न होते १ 
-करममों के अघुसार राजभोग और द्रिद्वताजन्य दुःख पुरुपों 
कस मिलता; दर्योक्ि जो राजा होता वह सदेव हो शाजा बना 
दता । उसके पुत्र को तो राज्य का सुख कदापि न होता; क्योंक्लि 
रे बिना पुत्र को राज्य होता नहीं श्रौर जो दरिद्री होता वह सदेव ही 
रिद्री रहता । जो दुःखी होता वह दुःखी दी रहता । कम का फल 
पुरुषों को मिलता । ईश्वर दीं आकाश से तो द्वव्यादि पदाय 
क्रिप्ती को फेंचता नहीं। कर्मो के भोग के पूरे होने पर एक से लेबर 
दूसरे को देता है। वह सब व्यवहार भी झत्यु से प्रिना नहीं चल 
सका था | जो. शुद्ध होता वद दमेशा के लिये दुःखी रहता यदि 
मृत्यु न द्रोती । इसलिये मृत्यु बना है कि सब कोई कमोजुसार 
फल को भोग । गुरुजी ने ठीक कहा है) लेख आवे भाग । 
सू०--अआदेसु तिसे आदेसु । आदि अनील अनादि- 
ऊन्ाइति जुग हुग एको वेसु । 
टी०--गुरुजी कहते हैँ जिस परमेश्वर ने संयोग वियोगादे संसार 
के काम चलाने के लिये बनाए हैं उसी को हमारी बंदना है | वही 
 जगत्‌ का आदिकर्तों है। रुपादि से. रह्टित है। सर्वत्र व्यापक है। हर 
एक युग में एक रस ज्यों-का-त्यों रहता है । 
०--एका माई जुगति विआई तिनिचेले परवाणु । 
इकु संसारी इक भंडारी इकु जाये दीवाणु ॥ 


.-जिव तिसु भाषे लिये दक्षावेजिव होवे फुरमाणु 


हा! 
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आायय 





टी०--उत्त याया ने मग्न्‌ ई 
शिव को उत्पन्न किया । इसी वास्ने बह तीनों गाशा के चले 
हैं। फिरपाया ने उन तीनों को जमत्‌ दी रचना में मरवीण याने अथान 
अथात मुखिया बनागा अब उन प्रथानपने को दिखाते # । 
मू०--इकु लसारा इकु भडारा इक लाव दावाणु । 
टी०--एक जो त्रह्मा है) बह सेसारी ई। अवांत्‌ जीव की उत्तति 
अयम ब्रह्मा से दी हुई हे। इस वास्ते वह सेसारी कट 
करता ह। इस बाते वह भडारी कद ह। ओर वीसरे मद्ादेवमी 
बह प्रलयकाल में सबको लय कर लेते ८ । 
भमू०--जिय तिसतु भावे तिबरे चल।वे जिद होवे फुरमाणु। 
री०--भो २ यार्ता उप्त परगेश्वर को अच्छी लगती है।-उत्तीं 
वार्ता को वह संसार में चलाता है। मिस प्रकार का उसझा फुरेमान 
याने हुक्म झोता है उसोक्ो मकूजन अंगीझार करते हूँ 


सू०---उहु वेखे उना नदरि न आगे बहुता ऐडु विडाणु। 








कइ जावे 
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युग » पर एक्र रस रहता 

छू०--आस्तणु लोइ लोड भंडार । जो किछ्ुु पाया सो एको 
बार ॥ करे करे वेखे लिसजणहार | नानक सच्चे क्री साची- 
कार ॥ आदेस तिसे आदेसु । आदे अनील अनादि 


खन्ताहति जुग जुग एको वेसु ॥ 

फल-मंगलबार से कपास घोकर वाएँ हाथ पर रखकर 
जप करे मिस भरत को धोकहुर पिलाबे उसे गर्भ रदे और अगर 
इतवार से कृपान पर परे तो खूबसूरत लड़का पैदा दोे। 

प्रः--परमेश्वर की और संतों क्री स्थिति का स्थान कहाँ है १ 

उ० | मृ०--आसमु लोइ लोइ भंडार । 

टी०-लोइ लोहइ का अर्थ सब लोक हैं। अर्थात्‌ सब लोकों में 
उस प्ररमेश्वर का आसन याने स्थिति है ।अयथवा लोइ का अर्थ शरीर 
है याने शरीर २ में उसकी स्थिदि का स्थान है ! उसका भंडार है। 
याने उसका प्रकाश विधमान.है । जो परमेश्वर केओमी भक्त हैं। उनका 
आसन सब लोक़ों में ओर सब देशो में एक ही तरह का है और 
सर्पन्र उनका . भंडार है फहोँ व६ वैठ जाते हैं वहाँ पर ही छादनः 
भोजन उनक्नी प्राप्त हो जाता है। 
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2? 99494 


है नाश से रहि र॒ हर एक्र युग में 
हू। उस परमात्मा का इम बारर बंदना मरते हू ॥ 
मू०--इक दूजीभो लखहोहि लख होवदि लख वीस । 
लख लख गेडा आखी अहि एकु नाम्रु जगदीस ॥ - 
एतुराहि पति पचरडीआ चडीओ होय इकौस। 
सुणि गलां आकास. की कीटा आईं रीस॥ 
नानक नदरी पाईओ कूड़ी कूडे ठील वा 
फल--शुक्रवारूसे २८ दिन पाँच सो रोम जपे तो जो कह वो 
इसत है । है 
मू०--इक दूजी भो लखहोहि। 
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जाय अर्थात्‌ 
के जाम को जया जाय तब उस्त परमात्मा की 
र होती हैं| सो एक जन्‍म में तो इतना होना असंभव है 
; में जीव की एक शरीर में एक मुख में एक हीं मिद्दा 
अप्तंझ्य मिद्ठा एक मुख में कदापि नहीं हो सक्र 
जम्पों में अनेक जिद्ा हो सक्नी हैं सो अनेक जन्मों के तात्यथ 
से गुरुजी ने भी कहा हे और गीतावाक्य भी इसमें प्रमाण हे । 





व ४ 












बज रस 
> 





ध्ध 


नम्ु०--मनुष्य मर कर फिर मजुप्य की योनि में ही आता ई या 
पशु) पत्ती) मच्छर) कीट) पतंग) उक्तादि झोनियों में होकर अवात्‌ 
चोरासी भोग कर फिर मनुष्ययोनि में आता है १ 

०--इसमें बहुत से वादियों के मतभेद. हैं । सो दिखाते हैं । 
कोई तो कहता है। जैसे बोड के बीज से वोड का. हक्ष होता हैं। - 


पे 


पीपल से पीपल का। आम से, आम का इसी तरह मनुष्य 
के बीये से मनुण्प ही होता ह । मनुप्य पशु झादि योनियों में नहीं 
जाता है। जैसे भैंस का गोबर और थी मिलानेसे विच्छ ही पेदा 
हो जाते हैं। गोवर से पशु आदे नहीं पैदा होते हैं ; क्योंकि यह दि- 


्‌्छुओं का ही वीज काःण है। पशु आदिकों का. नहीं:है । इसी तरह 
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भी नई बनता; क्योंकि जब्र कि ठुम जन्मांतर मानते दो तब तुमको 
चेतन भी देह से भिन्न पानना पड़ा । तथ तुम्दारा जो प्रथम पत्न है एक 
मलुप्य से आगे दूसरा मनुष्य उत्पन्न दोना दी पुनरमन्ग न रद्दा; क्योंकि _ 





उस पिता माता से एक व अनेक पुत्र उतन्न हों | इन पुत्रों के शरीर 
तो माता पिता के वीर्य-से उतसन्न होते हैं; परंतु उनके चेतन तो जड़- 
वीर्य से उसन्न हो नहीं सहने हँ ओर माता के चेतन से पत्रों के पतन 
की उत्पति भी नहीं दो सकदी दे; क्योंकि चेतन--निरतम्प है और 
पिता का या माता छा चेदन भी पुत्र के शरीर में नहीं जा सकता है। 
यदि जाय तो पुत्र की उत्पत्ति सम्काल में ही माता [पिता - का शरीर 
छूट जाना चाहिर । ऐसा तो नहीं होता है । फिर यक्नि पुत्र का जन्य 
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री 54 





ह्थ्य्ट 
हा 





ल्थ्ण 
हट | 










५ ब्त 
टटा 


हू सब उसी दर्द 
सी नहीं होती । ऋायु भी बसी 










९: 

भी नहीं रहता । इसका कारण बह बीज नहीं ४ 
कारग्य भा बान हा) ता सब शर्त ५ 

ने चाहए, पर द्वोते तानद। हू । इक्षात्त सात हाता है 
बिश्षज्ञण ह बसे ॥ एक पिता के वीर्य से 
पुत्र उत्पन्न होते दे दो कान, दी श्रॉख, दो वासिका। एक , 
आना द्वो देंगे) ये नो ऋबयव सब्र पिता के तुल्य ही सबझे 
है; क्योंकि वीर्य का अपना स्वभाव इतना ही ३; परंतु कोई 
अथा। कोई बहरा। कोई काना) कोई रोगी। कोई अरोगी। कोई यू 
कोई बुद्धिमान) कोई राजा) कोई दरिद्री, ये सब तो बीर्य का स्वभाव 
नहीं इं | यदि ये भी सब्र यीये के स्वभाव हे तो सब पुत्रों में दरावर 
ही होने चाहिए, होते तो नहीं हैं | इसी से साबित होता है वीर्य 
का स्वभाव केवल शरीर तक हो रहता ईं। आत्मा में नहीं। आत्मा 
सबका जुदां २.है। फिरं कोई सौ दर जीता है।“कोई पचास/ 
कोई दस कोई जन्‍्मते ही मर जाता ह। इससे कर्म भी सबके 
जुदा २ ही साबित होते हैं । ओर जो तुमने रुष्टि. आदि काल में 
ईश्वर के संक्रेत को कहा है) जो महुष्य का फिर मनुष्य ही जन्म -होना॥ 
पशु का .पशु से; पत्ती का पक्षी से; सो ऐसा कथन भी ठीकः नहीं हैं। 
क्योंकि इसमें कोई अलुकुल याक्ति नहीं मिलती हे । जिन मच्चरादे 
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परदे और जम्कते 


था। अब 
4 के बायय 


मु ।र सजा बायू 
रोगी और निरभनन हैं बह नरक 
भोगने हैं | आगे कोई ररक स्वगे नहीं हं। जिन्होंने पोधियों में नरक 
स्र्ग के आकार और भोग लिखे हूं। उन्होंने नो जीने जी घर बेठे २ 
लिखे हैं । वह्ढें पर मरें बिना जाना होता नई । जो मरकूर जाता है। 
बह आकर कदटता नहीं। इस बास्ते स्वर्ग नरक को वतानेवाले वाक्य 
सब अर्थवाद ई । यदि कद्ो पाप कमे का फन्न भुगाने के दिये रबर ने 
पश्ष आ्रादि योनियाँ बनाई हँ। से भी नहीं; क्योंकि पाप का 'फल दुः 
है) सो पशु आदि की बुद्धि जड़ है, दक्षादिकों की अमि जड़े दे इन 
योनियों में बनुप्ययोनि से कप ज्ञान दुःख का होता है | मनुष्ययोनि 
में दी दुःख-सुख करत "ज्ञान प्रा होता है और देखने में भी' आता 
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ऋार नंह। इृ 
थे माना जायगा। तो झमें 
व पशु मच्द्रराँदि अनेत हैं। थे सब भोका करों से भागे हैं ३ 

दगका बनता नहीं। ओए न क्िपी प्रंव में दी 
हिखा ई । मनुष्पयोनिएं इ ; टरी में छनंत मच्छर 
आ सकने हैं । यदि संपर गृथिद्ी के मनुष्य मर जायेँ तो एक कोठरी 
रं २ भी नहीं हो सक्के हं और प्रूथित्री के. अन्नेत 
| भर जाते हैं । ये 
से आते ई ? मनुप्ययोनि से तो जाते नहीं फिए 
हें अनेत छोटे 5 कृमियाँ क्‍यों उत्पत्त होती हूं ? 
सरदी के दिनों गें वे सत्र गर जाती ६ ? आती कहां से ६ १ भौर 
फिर मर करके जाती कहाँ हैं ? रमुष्प योनि में तो बद सब आ नहीं. 
सम्नी और जिना स्थल शरीर के केवल लिंगशरीर करके जीव रह भी 
नहीं सक्ने हैं। तत्र फिर कहां रहते हूँ ! पानी के एक चुल्लू में असंख्य 
ही सूक्ष्म जीव रहते हैं । इसी वायु और प्रथिय्री अग्नि में भी रहते 
हैं। ये सत्र महुष्यपोनि में तो कदापि नहीं ज। सक्ते। फिर गोवर बररंहः: 
में आठ दस दिन में ही अनेत जीव पढ़ जाते हैं । कहाँ से भाते हैं 
गोबर के सूख जाने पर फिर कहाँ मरकर ३ह चले जाते हैं ! जिस 
वास्ते कृमि आदि अनंत जौदों के आने जाने का पता किसी को भी 
नहीं लगता है इसी से सावित दोता ह मनुप्य का आत्गा मर कर फिर 
महुष्पयोदि में ही आता है । मच्चरादि योनियों में नहीं जात्म है। 
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स्तन मिसमे भिसका अभिक्ध 
दर मन्ग होता है । किसी का 
पुत्र में। किसी का दी में। सी का ओर फिसी में, जो अधिक मोह 
होता दे बह उसी के शरद जैन्म लेता है | अध्यास दी जन्म का हेतु है 
और अध्यास की निश्रत्ति का नाम ही मोक्त स॒ मत से यह भी 
साबित हे । जिन जानपरों को मनुष्य पालते ई जेंस हाथी, घोड़ा/ 
गो, भैंसे, गधा, ऊँठ) तोता, मना बगरह इन योनियों में मनुष्य का 
जन्म धोता है। क्योंकि जो जानवर पाला जता है उसमें ज़रूर मोह 
हो जाता ह | मरणकाल में उसमें चित्त की ह॒त्ति जाने से उसी योनि 
में जन्‍्मता दे। जड़भरत ने प्र्वेनन्म में बच्चे को पाला था । 
इस बास्ते तीन जन्म उसको शग के से परंनु इतना जानने से 
यह भी साबित होता हैं कि मच्छर प्रच्छी/ ऋमि आदि योनियों में 
मनुष्य के जन्म नहीं होता है; क्योंकि कृमि आदे में किसी का भी 
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( शे८१ ) 






मोह नहीं है। किसी की यह शेका है, पशु आदि में भी कोई तो बड़े 
जे ५९ ० ३ 

छुखी हैं और कोई बड़े दुःखी हैं । एक बेल साँड वेफ़िकर फ्िरते हूं | 
एक गाड़ियों के आगे दिन भर जोते जाते हैँ । एक जोड़े ददझ्ों में 
कग 

सदेव 

डे | 

ड़ 


नह 
सिद्ध होता हद मनुप्प के कर्मो के फल भोगने के लिये 
दे योनियों में जाना पड़ता है; परंतु कृषि आदि योनियों में 
ना पड़ता; क्योंकि उन योनिय्रों में इस तरह छा याने पशुन्रों 
आशिक श्राएम और आपेक तकशीफ़ नहीं इ । फिर पशु 
में लेन देन का ऋण भी चुक सकता द । मच्चरादि योनियों 
में नहीं | फिर मारने का बदल! भी पशु आदि योनियों में चुक सकता 
हैं। जो पहले जन्म में देवी का एजारी बन बररों को काठता है। 
दूसरे जन्‍्ह्र, में बह बकरे पुजारी बनकर उनझे काटते हं या जो अपने 
खाने के लिये आप जीवों को मारता हे। जन्परांतर में बद उन हो मारते 
हैँ । इस तरह के बदले पशु आदे योजियों में हो चुछने हैं । मच्च- 
रादि योनियों में नहीं चुकते हं । इस वास्ते कर्मों के फल भागने के 
लिये पशु आदि योनियों में जीव जाता है | मच्छरादे में नहीं । 
. प्र०--मच्छरादि का श्रात्मा मजुष्यादि के आत्मा से भिन्न क्रिस्म का 
इंश्वर ने बनाया है या वह भी चेतन है भौर इन्हीं के भात्मा की 
* तरह है ? भिन्न क्रिस्म-का. तो दनता नहीं । यादि मानोंगे तब देहात्म- 
वादी चाबौकू का मत सिद्ध हो...जागगा ओर. वेद. से भी. िरोध 
होगा; क्यो्फि वेद में जीत्रों के लिये तीन मार्ग लिखे-हैं-। जो कर्मी 
हैं बह पिद॒माग में जाते, जो उपाप्तऊे हैं वह देव मार्ग में जाते हैं, सीसरे 
झति पापी हैं बह झुद्र कृमि आदि योतियों में घार बार जन्मत्रे और 


मजे रहते हैं । ला 


अं्ीने ्ै ः्ट्र 


4-8 
जे 
3 


जे 





३६ 
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 साञ्षआपेजाणसोई । 
है और यही भक्तों क्वो मत दे। इरबर के कापों 
में दखस नहीं दे नु जो बढ़ करे उसी पर शाकिर गइना और 
उसके नाम का विग्मरण कढ़ापि न करना' यही वार्ता नारदजी ने 
भी बड़ी है । 
स्मर्तव्यः सतत विप्णार्विस्मर्तव्यों ८ जातुचित्‌। 
सर्वे विधिनिषेधाः स्युर्तयोरेव किंकराः ॥ 
संदेव विष्णु का स्परण करना चाहिए | किसी काल में भी उसझ 
विस्मएण नई करना चादिए--जो ऐसा करता है। सव विधि-निवेध 
उसके हिह्वर हो जूते हैं। वही प्र भक्त हे। 


सर्वजीत्रेषु यो विष्णां भावयेत्समभावतः । . 
हरो करोति भक्ति हरिभक्तः स च स्पघ्ृतः ॥ 


जो पुरुष संपण ;मीों में विष्णु को समख्य करके जानता: है।इस 
तरह की जो इरि में; भक्ति को करता है वढी हरि का भक्त कड्ठा जाता है । 
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( श्८३ ) 

मृ०--एतुराहिपतिपोडीआचढीयेहोयइकील | 
.  शै०--शुसुजी कहते 5) एतराहि। यही भाक्ति करने का राप्ता जो 
पूरे भामश्यरण, ध्यान, चिंतन कहा है और सत्यभाषणादि जो कम 
है, यहां भाक्तमाग का पाडिया है। याने ऊपर के दज को चढन का 
सीढ़िया हूँ; इन्हा साद्िया द्वारा जान से पाते ह्वोय ॥ इक्ील पाते यान 
स्तराम्रि परमेरबर के साथ एक वार भेंट भी हो जाती है । अन्यमार्म में 
चले से नई होते । 

हे 
मू०--सुशिगलाआकासकीकीटाआईरीस। 


टी०-जैसे आकाश में उड़ते पत्तियों को देखकर उनके सदश 
कीर्टों को भी उड़ने की इच्चा होती हैं) वैसे ही व्यापक चेतन के स्वहूप 
को जाननेवाले जो भक्त जन हैं उनके प्रेम स्षे उन्मत्त हुए मन जेंसे 
परमेश्वर की तरफ़ उड़ रहे हैं उनके प्रेम की बातों को छुन विपयी 
'पुछषों की भी बैसी करने की इच्छा होती है । 

इृष्टांत--पॉँच आदी दिल्ली से भ्राते थे | उन में से चार तो घोड़ों 
के सवार थे और एक गश्े का सवार था | आगे से आते हुए एक 
आदमी नें” पृद्धा, आप लोग कक्षा से आते हैं ! घोड़ों के सवार तो 
श्रभी बोलने को ही थे इतने में गधे का सगार पहले ह॥। बोज्ञ उठा । उसने 
कहा) हम पाँचों सवार दिल्ली से आते हैं | उसका मतलब यह था, नो हम 
को ये ब।क्ती के शायद अपने साय वरावर सवारों में न गिनें। इसलिये 
चह पहले ही बोल उठा । इसी तरह जो सच्चे प्रेमी भक्त हैं) वह तो 
अचिद्न होकर रहते हैं; क्योंकि उन्होंने अभिमान को त्याग दिया है । 
जो बनावटी भक्क हैं। बह वहुतसा पाखंड करके) तिलक छापे लगाकर 
अपने को पाँचों सवारों में गिनवाना चाहते हैं | तब-भी. सच्चे भक्तों को 
रीस कदापे नहीं कर-सक्के हैं; क्योंकि.जो वनावटी भक्त हैं। वह कुछ 

_ गनना चाहते हैं। जो सचे भक्त हैं वह छुछ भी वनना नहीं चाहते 

हैं । इतना ही. एनका फ़रक़ है । जो वनना चाहता है वही माराजीय 
जाता है। 
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॥ जमाया । जप चद्ध उ 
नदांचर 


दो; क्योंकि यह कोई 
द्विया । रास्ते में जाकर 













4॥ 
द हुए तंत्र 







ब्व 


बन । 


सने कहा में साथ बना था | गुरु 
किया था कुछ बनना नहीं) फिर तू 
क्यों बना १ जो बनेगा से मारा पीटा जायगा। ह 
डरयांत में जो सच्चे भक्त हँ वह कुछ बनने नहीं हईं। जो उनकी रीस 
करनी ज्ाइते ईं बडी झूठे भक्क तिलक छापों करके कुछ बनते हैं । 


7॥ 





सू०--नानक नवरी याइञ्र कूड़ी कूड़े ठीस । 
टी२--गुरु नानकजी कहने हैं। परमेरबर को नदर से याने ऋृपा- - 
हि ले दी उसकी भ्राप्ती होदी हैं ! जो कड़े हैं, याने ऋूठे वनावटी.के 
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हैं उनकी कूड़ी ठोस है श्र्यात्‌ हम भक्त हैं २ इस प्रकार की जो 


उनकी वक्याद है वह सव झूठी है। भागवत के एकाइशसक्म मे सच 
भक्त का लक्षण कहा है| 

थे दस्य जन्मकर्माम्यां न वर्राश्ममज्ञातिलिः । 
सज्जते-स्त्नन्नहंभावों देहे स हरेः जियः ॥ 








क्र 
है आर इस देह में मी भद्भाव नहीं 


-एक् ग्राम से बहुत से ज़मीदार गंगा-स्नान के लिये जाने 
। दत्र एक चमार ने कह्द। में भी आपके साथ गंगा-स्नान करने 
जाऊँगा । उन्होंने कहा) चल, वह भी उनके साथ गया । जब्र गंगा में 
जाकर सबने स्नान कर लिया तथ पंडे लोग सबको अक्ञयवट के नौचे 
सैकर करने लगे, एक * फल सई कोई छोड़ दो; क्योंकि यहाँ पर फल 
डोड़ने का माहात्म्य है । सबने एक २ फल छोड़ दिया । तब चमार 
से पंडे ने कद्दा तुम भी किसी एक फल को छोड़ दो । चमार ने कहा) 
मेने आज से बोका दोना छोड़ दिया | पंडा समझा बोभा भी कोई 
फल होंगा। सब वहाँ से लौटकर अपने ग्राम में जब चले आए। 
तथ थोड़े दिन पीछे बिगार पड़ी! तब एक प्िपादी ने उसी बोमा 
ढोने छोड़नेवाले चमार को बिगारी पकड़ा । उसने सिपाही से कहा 
में जमीदारों के सामने हरद्वार में अन्तयवट के नीचे बोका दोना छोड़ 
आया हूँ । यदि तुम्हारा विश्वास न हो। तो चलके नंत्रदार से पृद्र 
लो। बह .सिपाही को नंबरदार के पास धुडवाने वास्तें ले गया | नंबरदार 
ने कह) तुमने बोका दोना:छोड़ दिया है; परंतु -चमारपना-तो तुमने 
नहीं छोड़ा। वोभा ढोना केसे छूट सक्का. हे; .क्योंकि दोका.ढोना 
चमार का धर्म है ।सो तो तुम वनेही हो। दृष्टांत में सव कु छोड़ 
छाड़ के मक्त बने पर-भी जब तंके शरीरादि से अभिमान. नहीं. छूटता 
है ध्र्थात चर्म की देह में जिसका अद्दभाव का अभिमान वना ई वही 
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जल से स्नान काने से शरर का मल दर होता है| भत्म लगाने 


मर प मु 


से शरीर ही शुद्धि दोती ई । मंत्र के जपने से 
है। ज्ञानहपी स्नान से परमपद ती 
अन्तःस्तानांवेहीनस्वथ बहिःस्माने 
मलयाचनलसम्भतो नवेशाश्चन्दनायते ॥ 


जो अंतर स्नान से रहित दे उसको वाइर के स्नान करने से छंद : 
भी फल नई होता । मज्ञयाचल की मुगंत्रि से मैसे दाल रंदन नहीं, 


चित्त की शुद्धि होती 
हे ४ 


कम 
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स्तागादे का फल शरोर की 
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ही है । सो मने की शुद्धि 
हे क्रमाया जाता 
द्वशत्र छाता हू । 
उच्च सत्य का असर पहले द्रव्य में आता है। फिर अन्न में। फिर उप 
शुद्ध अब का असर खानेव्राले के मन में होता है । उत्ती से उसका 
शुद्ध हो जाता है। . 

--एक महात्वा देशाटन करते २ पहाड़ में जा निकले | 









हक बस किए्टान ने उनसे >> 2, >> 
लिये गए | उस क्रिस्ान ने उनसे कहा। भरा अन्न अशुद्ध है ! आपके 


खाने लायक नहीं हे; क्योंकि एक दिन दूसरे की पारी का जल भूल , 


करके इसको दिया गया था । इस वास्ते अशुद्ध होगया ह | गोरे भाई 
का भ्रन्न शुद्ध है । आप उसके ग्रह में आज गिक्षा करें | साथु ने उत्च- 
वो भाई के गृह में भोजन क्रिया | जब्र भोजन करके चढ़ से चल) तत्र 
ग्रे में उसके जित्त में भूव भविष्यत्‌ की वातें फुप्ने लगीं श्रार बह 
एकांत में बेठ ६ ध्यान करने लगे | तब्र उनकी समान लग गई । ऐसा 
इस अन्न की असर हुआ। यह तो शुद्ध अन्न पर दृष्टांत हे | अब 
शुद्ध अन्न पा हष्टांत को कध्ते हैं । . 

इशल--एक पंडित बड़ा जिचारशील था | कभी भी नीच जाति 


बाशे क्वा और राजा का अन्न नहीं खाना था। एक द्विन रनी ने. 


उप्तको-कोई वात पूछने के लिये वुज्ञाया | जब रानी पंदितजी से बात- 
चीए करके भीतर गई, तव उप्तक गले का ग्रोती-हरों छा हार बाहर 
१६ गया | पंडित ने उठाकर जेब में डाल लिए |-जब पंडित ने था 
में आकर कपड़े उतारे! तब्र जेंव से: बह ४7२ गिरा | उस हार को 
देखकर पंडित को बड़ा शोक हुआ। कि ऐसा कम मुझसे क्यों हुआ ! दब 
- पौढित ने अपनी ज्री से पूछा) आज अन्न कई से आया था ? उसने 
कहा) एक छुनार सीधा दे गया-या । रस: ५ ल्‍ उुसाकर पोडित 
ने पूछा: तुम भत्र कहाँ से लाए ये ह उसने कहा -मेंने एक भूषण -में 





जन का समय हुआ तव एक किसान के दर पंर भिश्ना के 
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अश्षम कहा दे। जो अधर्म 
शूद्र नाम ज्ञानी! मूर्ख 


& | लोगों ने पाखेइ 
की शुद्धि करवा 





से मानी जायगी' तब कोई भी 
पदार्थ शुद्ध नहीं दो सकेगा। जितना अन्न है) ये सब क्ृमियों श्रौर 
मक्ल्ली तथा मच्छरों करके जूठा किया हुआ होता ई। वही मकल्ली 
मच्छर मैल पर चेठकर। फ़िर रपोई में आकर येठते हैं। फल भी सब 
पत्ती आदि के जूठे किए हुए होते हं। काबुल से नितना क्िंसमिश 
बगरह प्रेव्ा आता हं। सत्र स्लेच्चीं का जूठा क्रिया हुआ होता है । 
दूध प्रथम बदरों का जूठा किया हुआ होता ह। फिर दूध ओर इृज़वा- 
इयो की दुकानों में सब विलार/ मृत बगेरह आर उनके शारगिद सब 
जूठे करते रहते ईं। चीनी जब बनमभी हैं। तब हजारों जीव फसी में 
पिसकर चीनी रुप हो जाते ६ । फिर भितनी करकातियां आलू) 
जंगन बगरह उत्पन्न होती हैं, सबमें मेला पढ़ता दे । मै पड़े विना' * 
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( श्८य& ) 


भी साग भाजी अच्छी नहीं दोती ई । कारण के अशुद्ध होने से 
शुद्ध होता है, तब केस कोई वस्तु शुद्ध हो सकती है 
| हो सकती हैं इस वास्ते जो सब्चाई से -व्य उपानन 
प्त द्र्प से जो अन्नादि लिय जाते हैं वही शुद्ध हो सकते हैं) 

5 


हूँ व पाखेडी हैं, इसी से उनके 


हु 














४ हुए के हाथ 
दिखाते है । पृथ्वी चस्द्र|दय में लिखा है-- 
शुद्धचक्रादिचिहं च गीतनृत्यादिक तथा। 
शूद्रजातेरय घ्॒मो न जातु स्पादू द्वि जन्‍्प्ननः ॥ 
शेख चक्रादे के भुन्ों पर चिए्े लगाने ओर नाच-गा करके जीविका 
क्रमी। थे सब कम शद्र जाति के लिय हं । द्विन्रों का इन कर्मों में 
अधिकार नहीं ४ । 
खद्लाचक्रे सदा कुर्यात्तया तप्तायलेन वा । 
शूद्ववत्स वहिप्कार्यः सवस्मादू द्विजकर्मण: ॥ 
मृत्तिका के अथवा तप्त लोह के शंख चक्रादि के जो द्विज भुणों 
पर .चिहों को करता है। बह संपूर्णा ट्विन कर्मो से वाहर हो जाता है । 
यदि दगाने से विष्णुरूप हो जाय तब सत्र बेल ऊँट बरीर॒ह भी 
दगाए जाते हूं वह भी जिप्णुरुप हो जाने चाहिए; पर होते तो न 
इस वास्ते दगाने से कदापि भक्क नहीं हो सकता दे। इंश्वर के सारूप 
को भी यथार्थ रूप से ये नहीं जानते हैं ; क्योंक्ि-येद में और स्पृतियों 
में ईश्वर को व्यापक चेतनः लिखा हैं+ उसको परिच्चिन्न मानकर ये 
पूजा करते हूँ इस.वास्ते इनक्री जो भक्कितरिपयक ठीस दे याने,लाभ 
हैं।. बह कूड़ी.है गाने क्ंठी-है:। जो इरवर को: व्यापक उ्ेतन-मानकर -- 
सच. दिल से पूणता ह।.वही सच्चा भक्त है सौर सव पाखडी हैं | .- 
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टी००-आखण नाय 4 





बाथन करने दी 7र मीन रहने की शक्ति भी जीव के द्वाव में 
नहीं है | तात्पर्य यह ई। कंग्रिता करने की या ग्रंथ 





इंश्यर की स्तुति करने की शक्ति भी जीव के शीन न 
के अधीन हो ये सब शक्लियाँ ईं | कहा भी ३-- 
मृक करोति वाचाल पंगुं लंघयते गिरिप्त्‌। 
4 खु 
यत्कृपा तमहं बंदे परमानन्दमाधथवम्‌ ॥ 
लो गँगे को शर्थात्‌ अनबोले को वाचाज् कर देता है। भर जो 
पंगु को परत के उन्नंयन करने में सामर्थ्य को देता है उस परम आरंद्‌ 
रूप माधव की में वंदना करता हूँ। इत्यादि अनेक वाक्‍्यों से स्ववित 
होता है कि परमेश्वर को ही कथन करने की शक्ति देने की सामझ्प | । 
मू०--जोन संगाणि देणि नह जोरु। 
टी०--जोर नाम वल का है) याने शक्षि का है । अर्यात्‌ माँगने की भर 
देने की शाक्रे भी भीव में नहीं | तह परमेश्वर किसी से भीख मँगाता 
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( र२६९ ) 


/ किसी को दाता बनाता दै। अथोत्‌ कर्मों के अछुसार किसी को 
गने की शक्षि, क्ित्ली को दान करने की शक्लि वह देता है; क्योंकि 
दिना इसके संसार के ।र नहीं चल्धता है । 





जीव मे नई है और मन के सोर 
व में नहीं है। अथवा मन.क्षे 
पर भोगने की भी श॒क्कि जीव में 


संकस्पों करके राज के भोगों के 


लेः 
है। बहुत से निर्रन राजा दोने का ही सेकक्या करते रहते हैं परंतु 
राजा नई हो सकते हैं । बहुत से राजों के पास राज गाल विद्यमान भी है; 
परंतु थे रोगादि ग्रस्त होने से र/न के भोगों को नहीं भोग सक्के हैं| बहुत 
होकर छोटी आयु में दी मर जाते हूं । 
हैं! इसी से साबित होता दे कि जीव 
इश्वर के ही अथीन दे | 





मृ०--जोरु न सुरती ज्ञानि विचारि । 
टी०--मुरति नाम बुद्धि का दे । केयर बुद्धि के व सर ज्ञान और 
विचार की प्राप्ति कर लेना जीव के अ्रधीन नहीं ई। अयवा बुद्धि के 


बल से संसार में ज्ञानी और विचारत्रान्‌ कहाने की शक्ति भी जीव के 
अधीन नहीं है | 


मृ०--जोरु न जुगति छुटे संसार । 

--शात्नोक़न- युक्ति के जानने. से. भौर कपन करने से भी इस 
जीव का जन्म मरणरूपी संसार नहीं छूटता है । विवेकचूड़/माणि में 
कहा है-- मे 

न गच्छति विना पाने व्याधिरोषधशुद्ध तः ।: 

त्रिना परोक्षालु भव अह्मशब्देन मुच्यते ॥ 
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होता है । 
क्वन कर 


परमरवर के 
$ अपनी शक्षि 
हैं। जीव का 
सामर्थय का अईकार 
उत्तमपने का झईकार 


कि 


टी०--गुरु नानकज्ी कइ़ते हैं) इस संसार में न कोई उत्तम है 
ओर न कोई नीच ४ । गुणों से पुरुष उत्तम ओर नीच होता हैं। सो 
गुण भी परमेश्वर के अधीन ईं। मिसको चाहे दे दे । कद्दा भी हैं-- 


रस 


गुणरुत्तमता यात नांचरासनसास्थपतः | 


प्रासादाशुखरस्थीऊाप का कर: कि गरुडायते ॥ 
गुणों से पर उन्तगता को प्राप्त डोतः है । ऊँचे आसन पर बैठनें 
से उत्तमता को नहीं प्राप्त होता है । घर हू शिखर पर बैठने से क्या 
कौवा गरुड़ हो जाता दई ? कदापि नहीं होता । . 
गुरेः पूजा भवेत्पुसां नेकस्मांज्जायते कुलात्‌ । 
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( 2६३ 2 * 


रे शशीशम्धोर्यानमुन्चःथवा हरेः ॥ 
एुसुप की पूजा होती है | उत्तम कुल में उत्नन्न होने 


६24 
5५ 

। 

ब्क्थ् ढ्ष 


। 
रु 
थ्र्य 
नि 
“(2 
शत 
हा 
८७८ 
* 44 
(5 | 
ज्न्प 
८म/५ 
ही 
/ मत 
77 कि कल 
लक 
का क्‍ 





| 





क 





ए इश्येत तत्तेनेव विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
र्ण का आभिव्यंजक जो लक्षण कहा हैं यदि बह 
कत्नण अन्य >िसी में भी दिखाई पड़े। उसको उसी वर्गवाला जान 
लेना | वाल यह द) आाह्मण का जो लक्षण कहा है वह शद्र में हो 
और शृद्र का लक्षण ब्राह्मण में। तब ब्राह्मण को शूद्र जानना शौर शूद्र 
को ब्राह्मण जानना । इसी वास्ते गुरुमी को कथन दीक है। वास्तव में 
उत्तम श्रौर नीच कोई भी नहीं है । 
सयू०-शाती रुती थिती वार । 
पवण पाणी अगनी पाताज्ञ ॥ 
तिस विधि घरती थापि रखी धम्मेशाल ।. 
तिघतु निचि जीअ जुगति के रंग ॥ 
तिनके नाम अनेक अनंत ।. 
कर्मी कर्मी होय . वीचारु, ॥ 
सचा आपि सचा. दरवारु । 
तिथे सोहानि पंच परवाणु ॥ 
: नदरी करमे पंदे नीसाणु । 
कच पढ़ाई उसे पाई 
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होता और सत्र 
बाल परऋतु 
पदार्थ नए 5 भोग उत्पन्न हों शोर जो तिथि बारें को न बनाता 
तब फक्त प्रास्त चस्स का हिसाब भी मे दोता। तब ब्यावर में 
कसर पड़ती रहती; -कितु वयबद्भारा मे चलता । व्यत्रद्वार की 
लिये परमेश्वर ने तिथि बारादि के! चनागा दे | ताले यह 
विधि बाएदि भी जीवों पर बड़ा उपकार करते हैं और 
हैं । इस बाले ये सत्र कद्ापि बुरे नहों हो सकते 
$। बुरा बह कद्दाता 6 जो किसी भो क्राप में न आये ओर किसी 
पर भी उपकार ने कर और किसी को भी प्यारा न हो । सो ऐसा तो 
संत्तार में कोई ४ी पदाये नहीं हे) 

झू०--पत्रर३ पाणी अगनी पाताल । 

टी०--पहल: यु, जल) अग्नि और पाताल इश्वर ने जीवों के 
आराम के लिये ४नाश है; क्योंकि ये सत्र न्रीतों पर बड़ा उपकार 
करते हैं ) ऋतु जब चरती. है) तव जीयों के माणों की रक्षा होती है।* 
जब कि पुर और नात़तिक्रा द्वारा भीतर की वायु बाहर आती है) 
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(६ १६9, ) 


हम 


थि को बाहर फ्रेंकती है और वाहर 
जाती है। भीतर की वाझु बाहर की 





की. अच्छी 





उठाया हुआ ह । फिर गरमी के 






दर भी झुखाती है| 
फिर पृथिती, चेंद्रमा। छू आदि और मितने तारे ई सबको वायु ही 
मितक्ार आकाश में शुषा रह है । वायु जीबों पर बड़ा उय्क्ार 
करती है। जीवों को प्यारी भी है) इस बाहते वायु कदा? बुरी नहीं 
हो सकी है । जल भी गीज़ों का बड़ा उपक़ार करता है| अन्न यदि 
सोज्ञह दिन तक भी न गले कौर जल मिल्‍्तता रहे) तो पुरुष नहीं 
मख्ता | यदि अन्न मित्रे श्रोर जल न मिले, तो पुरुष सोलह पहर 
तक भी नहीं मी सक्क। हे। श्रुति में प्राग्यों को जल का विकार लिखा 
5 इस बार जल ही सब जीएं के जीव का हेतु है | नितने अन्न 
था मेदा और मितनी कि श्रोषधि आदि हूं, सत्र जल से हो उत्पन्न 
: 6 । श्रीरों तो की सफाई भी सत्र जल से ही टोती ६ । 
ऋष्ते जल भी जी का बढ़ा उपफ़ार करता है | अग्नि भी जीों 
* का बड़ा उपकार करती है। यदि अग्नि न होती तो रसोई भी न पनदी। 
| से ही सब खेती पढ़ती हैं । जाड़े के दिनों में आम्नि ओप- 
रीती है । सबके उदर में. भज्मादि को आग्नि हो पकाती है। 
। भी अग्नि ही बनाती है | अग्नि जीदों पर बड़ा उपदार 
: इस बास्ते कदापि चुरी नहीं हो सक्ली। “ताल. इसमें दो 
पा? दूसरा. ताल.। पा का अर्थ रक्षा करना है) और - 
छः जलाशय है । पाति रक्षावि तालेच्रेति पाताल: ।: जल अपने: 
ऊुने के स्थार्यों से, और कृप। तढ़ाग/ नदी आदे से जीज़ों की रक्षा करे 
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( ४६६ ) 


त्ता 
ग्रात् जी को सुख देता हैं? 
नहीं दो सक्ना है | जैसे जद ज॑ 




















दर किंतु ऊदापि ने 

प्र क। खाने आर गये तथा 

उत्तम स्वा5 सफ़ेद रंग के पत्थर उत्पन्न देने है | 

बगरद ऊँचे प्रेत दें: उन पर बरफ़ जमा रहवा है । यदि बढ़ मे हो; 
नो नदियों में जलन शरद मद्दीना कह से थ्रावे ? इस बास्‍ते पर्यत भी 
बहुत-सा डपकार करने ईं, वह भी बुर नहीं हो 

थी अनेक प्रक्रार की ओपायियों और लकाड़ेयोँ उत्पन्न होती हैं और 
अनेक प्रकार के जीयों को रहने के लिये वन जगह को देते है | बन 


भी जड़ा उपकार करते हैं। वह भी कदापे छुरे नहीं हो सक्के हैं। 
नदियों आदि भी बहुत उपकार करती हैं ) निम्न देश की खेतियाँ 
इनसे दी सींची जाती 6 । ना दो परिश्रम से सब जीव बड़े आराम 

था में जल पान कर सक्के हं। स्नान बगरद क्रिया भी नदियों 
में इतने बिना दी हो सक्री ६) अनेक प्रकार की तिजारत भी 
नौका द्वारा नदियों से होती हैं। इस्ाज़ेये नदियाँ भी कदापि बुरी 
नहीं हो सकी हें | तब फिर पाँचों भूतों के कार्य जो मनुप्यादे के शरीर 
हैँ ये सब केसे डरे हों सके ई ? किंतु कदापे डुरे नहीं हो सक्े हैं ।| 
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॥ई आपछ में है एक दूसरे महुष्य को 
; रोगादि को तथा मरने को दुरा चवाति 


रादि को हुसा बताने हें 
श्व( ने कोई जीव भी युरा नहीं रचा 
हं। जो किसी काम में न थावरे शोर 
| पर उपकृछ भी न करे और फ्िसी को भी प्यारा न हो वह बुरा 
है । ऐसा तो संसार में को! भी पदार्थ थार जीव नहीं दे। 
वो फ़िर कैसे कोई बुत हो सकता है; किंतु कदापि नहीं हो सकता हे । 
जो दिखाते हैं । मस्ती) मच्दर चरगरद्र जीद सब्र दुर्गंधि को ही खाते 
ओए झुगावे को साफ़ करते है । यदि ईश्वर यकखी मच्छरादि को नः 
बनाना तो संसार दुर्गत्ि से भर जाता। उससे फिर अनेक प्रकार के 









रोगादि उत्पन्न होते | लोगों का जीना भी कठिन हो जाय । सकवी 
' मच्छरादि मनुष्यों पर बढ़ा डपकार करते ई इसबास्ते ये कदापे बुरे 


नहीं इं। सकते हैं । खटमल जोक बग़रद खराब ख़्न को पीते हैं । ये 
ख़न की सफाई करते हैं । इसलिये ये भी युरे नहीं हो सकते हैं और 


जे 


दो प्रकार की दवा भ्रच्छी और बुरी मिली हुई चलती ह। सर्प का 
स्वभाव ई हमेशा बुरी इता को ही खाता है । अच्छी को छोड़ता रहता 
है। हवा की सफ़ाई सपे करते हैँ । यदि सर्प हवा की सफ़ाई न करें 
तो तमाम हवा खराब हो जाथ और -जी्तो का जीना भी काठेन हो 
जाय | सर्प भी बढ़ा उपकार करते हं । बुरे नहीं हो सकते हैं। विच्छू 
भी बुरा नहीं हो सकता है; क्योंकि विच्छु का भी तेल' निकलता है। 
जो असाध्य रोगों के काम में आता है! विच्छ्‌ और साँप में बहुत से 
गुण भरे हैं । ये भी बुरे -नहीं हो सकते हैं । गो। भैंस, वरेरियो-मी 
जपकार कर ? हैं । इनके दूध से मनुष्य पलगेह। घोड़े हायी शआदे 
क्रेप 
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| बेध्द ) 


खेर नीच समभाता हे 
ओर सबके शरीर 
कई युरा हो सकता दे 







आजादी है, बह्दों दोनों को डुरां बना देती ६ । 
इष्टात हैं +णक बुद्धिया अपनी युवा अवस्थायाली लड़री को साथ 
लिप दिसी ओम को जाती थी । जब वह चलत-च्लत थक गई तब स 
के किनारे बठ गई । थोड़ी देर के बाद एक सं/ड्रिन्ी का सवार पौधे से 
निकला । जुढ़िया ने उस सकर से कहा बेश थोड़ी दूर तक मरी 
लड़की को तू अपन पीछे सवार कर ले । आगे जाकर इसको उतार देना । 
इसने में मं भी आ जाऊँगी। सवार ने कह, मे दूस९ की लड़की अपने 
साथ सवार नहीं करूँगा | ऐसा कह कर सवार चला गया | जब दूर 
गया रब झव्रार के चित्त में आया, ऐसी सुंदर भूषण पहने हुई लड़की 
को बुडिया सवार कराती थी अगर हम उसको सवार करके अपने घर 
आदे तब दुक्िया आप ही रोती गाती चली जाती । हमको मुफ़्त में 
छी मिल जावी | फिर उध्तने विचार अभी भी कुछ नहीं गया । अगर 












कि 
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( शह६ ) 


दे नहीं चढद्ाती | सवार शरद 

दरमी कोई भी 'बुरा नहीं है | जब एक के चित्त में 
ड् होता है, तब हुरंत ही दूसरे के चित्त में भी बुरा 
दो जाता है | वह ख़्याल ही बुग है । 

तन-दों महात्मा साथु देशाग्न करते हुए एक साहुकार 
बलिये के समृद्ध जा ठदरे | एक महात्मा स्नानादे क्रिया करने गए । 
दूसरे आसन पर दी बेड रद्दे | तब साहूकार ने उन आसन पर जैंडे 












कँसे ईं ? उसे कड्ठा) बड़े मूर्ख) निरे बल ही न | सुनकर सेठ चुप 
डो रहा । थोड़ी देर पीछे बह स्नान करके अपने आसन पर आ बेठे | 
अब दूसरे महात्मा स्नान करने गए । तब फि९ सेठ ने उन आसन 
पर बैठे हुए भद्दात्मा से पूछा। ये जो स्नान करने को गए हैं) सो 
केसे हैं ? तब उन्होंने कहा, बड़े मू्े। केवल गधे ही है । यह सुन सेठ 
चुप हो रहा | जब्र भोजन का समय्र हुआ तब सेठ ने दो दोरे में भूसा 
और तूढी भर कर दोनों के श्रागे धर दिया | याने एक के आगे भूपा 
. धर दिया और दूसरे के आगे तूदी घर दी । दोनों साधू सेठ की तरफ़ 
देखने लगे ] सेठ ने कह्ा/ मेरा इसमें क्या क्रसूर है ? आपने “इनको 
बेल बताया है सो वैंल का खाना भूपा है और आपने इनको गधा 
बताया है सो गये का खाना वूही है। यह सुनकर दोनों शर्मेंदे दो 
गंष। फिर सेठ ने दोनों को सुंदर भोजन - कराकर रुझूसत किया। इस 
दृछ्शत का प्रयोजन यही है कि जब एक के चित्त में दूसरे की बुराई 
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को ले लिया 
। तब राजा ने विचार किया उपदेश तो 
के ने सेन और हने का फर्क ६। 
दशा आपने किया है, वही उपदेश बन 
भी क्या श। क्या कारण। 
















दा) राजन ! जा बन मे रहते हू बढ़ बढ़ प्रहमत्मा आर त्या॥ हैं। ब्र्ह 
द्रल्य को लेकर क्या करते १ ये तो उपाधि हे । उनके उपाधि के रखने 
की जगह भी नहीं दे आर इम तो मठधारी ६ । जहाँ पर आगे इतनी 
सामग्री ६ इतना और थी सद्ती | लगर के काम में आरा जायगा। 
उनकी वार्ता को सुनकर राजा फिर बन में गया और उनसे भी यही 
कहा | उपदेश तो आपका उनके बराबर है । उन्होंने द्रन्य का ग्रहण - 
कर सिया और आपने न क्रिया इसमें कया कारण है १ उन्होंने कहा 
राजन ! वह भथयारी बड़े तपस्‍त्री हैं। अग्नि में जितना शृत डालो सब 
भप्म हो जाता ६ । बह अग्नि के समान तेजवाले और सामथ्यवाले 

हैं। उनके भंडार में तुम्दारा द्रव्य पड़ गया। बड़ा अच्छा हुआ | 

महात्मा लोग भोजन करेंगे । इमारे यहाँ तो कुछ भंडार वगेरह मी 
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(३१०१ ) 


त् 
करते हैं । इसी से दूसरे भी उनकी बढ़ाई करते हैं 
आ होने से उनन्नी तरफ़ ओरों के भी ख़्याल अच्चे होते हैं| जि- 


क्ञा अपना ख़्याल अच्छा नहीं होता है उनझ्ी तरफ़ औरों का ख़्याल्व 
शक 


भरा 









नहीं दोता । बस बुरा ख्याल ही बुरा है। पदार्थ के 
दी है । जिसने तीर्थ बताए गए हूं इन पर भी 
है। लोग जाकर इन पर वहुत-सा दान पुरुय ई 
बह्ों जाकर तप करते ओर इनके जरिये से देशों का सर भी हो 
जाता हे । देशांतर में जानेशसे व्यायद्ा रिक बुद्धि भी बढ़ती है । 
में भी अनेक गुण भरे हूं । थे भी बुरे नई हो सकते हैं । जी तीयों में 
जाकर या रद कर बुरे ख़्यालों को करते हें उनके वे ख्याल ही बुरे 
। तीर्थ कोई भी बुरे नहीं हूँ । जितने देवपोदेर है और उनमे जो 
मूर्तियों ६ वे भी बुरी नहीं हो सकती हैं । मंदिर पहले इसलिये बनाए 
गए थे, जो आए-गए साथु महात्मा को उसमें दो चार .दिन रहने के 
लिये जगह मिले । श्त्मादिकों से उसका सत्कार क्रिया जाय भौर 
उसपे सत्संग हो कथा वार्ता हो) लोग आकर भजन करें। मूर्ति 
तो भजन करने के निमित्तमात्र है । नाम का स्मारक है और ध्यान 
करने का एक साधन है ; क््योक्रे बिना किसी सुंदर मूर्ति के चित्त का 
निरोध नई हो सकता है । भक्ति और उपासना का भी वह साधन 
है। इसलिये मंदिर और मूर्ति कदापे बुरे नहीं हो सकते हैं ; परंतु 
शआरगे पुजारी लोगों ने बुरे ज़्याल खड़े करके मोदेर भर यूत्तियों को 
जीजिकाये वना लिया है'और आए-गए महात्मा को मंदिरों में खड़ा 
वी नहीं होने देते हैं और न-कुब सत्सेग को जानते हैं । वॉसिक बहुत 
जे पंदिरों में पुजारियों को कृपा से कुसंग ही होता है। पुजारियों के 
जो ऐसे ख़्याल उ्तट गए हैं) वही बुरा है । पुजारियों के बुरे ज़्याल 
डोने से) लोगों के भी उनकी तरफ़ से बुरे ज़्याल हो गए हैं। अप्तत्ष में 


मंद्रि और मूर्ति बरे नहीं हैं; क्योंकि उपकार के लिये और भाक्के के 
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तों क्री भाषा को न 





जतना गा रचा हे। सच 
ग 


झंग है संत अपनी-अपनी द्गम दे 
नहीं है। अगर एक उँगली से ढो। वो बड़ा इश होता दे । इसीसे थे 
काम कोई भी अंग सायित नहीं होता हे । बेस ही ईश्यर की जितनी 

ये ज़रूरत से रची गई है । ये बेकाम नई हे.। इस 
टू भा ब॒रा साथत नहा हा सञ्नी द्व ॥ क्राम को इश्वर से 
सेताति उत्पन्न करने के लिये बनाया दे ओर क्रोध को दुशे और 
शत्रुओं को दंड देने के लिग्े/ लोभ को विद्या और धन उपार्जन के 
लिये और मोह को संतति पालने के लिये । अरंकार बर्णाश्रम के 
शर्षों के पालने के ज्िय इंश्वर ने बनाया दे । अदिि कार्प को न बनाता। 
नो संतति को लोग केसे उत्पन्न करते १ क्रोध को नवनाता, तो दुश्े को 
दंड कोन देता ! ल्ञोंगको न बनाता, तो विद्या और धन-संग्रह कौन करता 
मोह को न बनाता, तो बच्चों का पालन कौन करता ? अहंक्तर को-न 
बनाता, तो वर्णाक्षमों के धर्मों का पालन कौन करता ? इन पाँचों से 
ब्रिना जगत्‌का उदार नहीं चल सकता हैं । इस वास्ते इनका बनाना 
भी ज्ञर्री ६। अतएव ये. भी बुरे नहीं हो सकते ; परंतु लोगों ने 


उतर खराब ख्याज़ञ. करके इसका खराब बना डाला ह। काम को तो: 
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( ३०३ ) 


विषय भोगों के वस्तें बना लिया है। क्रोध को शरीबों के सताने के 
छिय्े। छोघ को ठगने के लिये या कृपणता के लिये, मोह को पर्ची 
शादि में करने के द्विएि, अहकार को मिथ्या जाति में अध्यास के 
किये बना लिया है | इस तरइ के खराव ख़्याल ही बुरे हैं ' काम्रादि 
मरे नहीं हैं | धन को परमेश्वर ने दान और भोग तथा ज्पक्षार के 


था है न कि छृपणता से जमा करने के लिये। बद्ध को 










ही क्फये ह। मिदये मादक द्रढ ग ओप- 
के रोगों की निद्ात्ति के लिये बनाया है। लोगों ने उज्तटा 
मम कर शरीरों क्षे नाश का देतु नशरूप करके मादक द्रव्यों को 
बना लिया ह । यहद्त ख्याल ही उनका बुरा है। बुद्धि भी छिसी की 
झुशी नहीं हे । ईश्वर ने क्रमाठुपार सबको बुद्धि दी है । जितनी 
बंद की शिसको ज़रूरत दे उसको उतनी ही बुद्धि दी है । बच्चे 
पालन की ज्ञरूरत मनुष्य और पशु पक्ती आदि सबको बराबर है। 

इस लिये सबके दिल में मोह उत्पन्न कर दिया है; क्‍योंकि इसके बिना 
किसी का भी ६ना नहीं पल सकता है। परंतु इतना मनुप्य श्र पशु 
शादिकों मे फ़रक़ दे कि पशु पत्नी का बच्चे में मोह तव तक रहता 
है जब तक बह पलता नहीं है । जब पल जाता है फिर नहीं रहता है; 
तपोंकि उसको फिर छुछ सेवा वरगरह की ज़रूरत नहीं हैं। मलुष्प 
का मोह बर्षो में भायु भर रहता है; क्योंकि इनको सेवा कराने की 
ओर अपना माल असबात्र सॉपने की ज़रूरत है| मल्ुप्यों में भी 
विलक्ञण विशक्षण बुद्धि रहती हैं; क्यों मनुष्यों का व्यवहार विलत्तण 
_हुद्धि साविना चलता नहीं। यादें सबकी डुद्धि अच्छी उत्तम हो) तो 
नौकरी कौन करे | अगर सव निदकृ बुद्धि के हों,.तो दिवरानी कौने 
करे? एक २ कम वृद्धि से धमोध्थपं भी नहीं हो सकते हैं| इस 
वास्ते ईश्वर ने सबको विलक्षण बुद्धि दी है । किसी की बुद्धि बुरो 
नहीं है। जैसे जीना बुरा नहीं है वेत्ते मरना भी बुरा नहीं है ।ये 


दोनों भी कमें के अनुसार ही ते हैं । यादे मरना बुरा होता तो- 
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शरीर कैसे बुरे हो 
मेल से रहें । 

मू०--तिसु विचे धरती यापि रखी घर्मसाल। 

दी०- गुरुजी कहते हैं। जीडों के भोग के लिये परमेश्यर ने वायु। 
तज आर जल इन तीनों के आश्रित आकाश में विना ही आधार से 
अपनी सत्ता करके इस पृथेदी को स्थिर कर रक्खा ई। पृथिवी केसी 

१ पर्पशाला छी तरह ह। अर्थात्‌ जेसे धर्मशाला में इधर-उधर से 
पुसाफ़िर आकर रात्रे को इकट्ठे रह कर सबेरे जुदा-जुदा होकर चल 
देते दें, बेसे ही धर्मशालारूपी प्रूथिवा १२ भीवरूपी प्रुस्राफ़िर आकर 
आयुलूदो राज्ि मर रह कर आग की समा।प्तिरुपी सरेरे जद्गॉ-्त्डों याने 


जनन्‍्मांतरों में चले जाते हैं । ४ 
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( ३०४५ ) 


वि जीक्ष जुगति के रंग । 
र॒परमेश्दर ने अपनो शक्लिरूएी युक्ति से 
के आकार और नानापक्षार के उनके रंग 


9, 








:०-- -तिनके वास अनेक अनंत । 
ठढी०--उन जीसों के अनेक श्रक्तर के विलक्तण-विलक्षण नाम 
/ अनेक्ष ग्कार के उन रंग याने रूप भी परमेश्वर ने बनाए हैं । 
छू०--ऊूमा। कम्ता हाय विचार । 
टी०--कर्मी नाम क्रम करनेवाले मी का है। अर्थात्‌ जीव के 
कपों का विचार करनेवाला परमेश्वर आप ही है । 
ञ्ू “-सन्चा आप सच्चा दरवात । 
दी०--जीवों के कर्मों का विचार करनेव्राला वह परमेश्यर सचा हे 
अर्थात सत्मवादी हे । उस्तका जो दवबार है। बढ़ भी सभा है। अर्थात्‌ 
उसका जो भीयों के के के श्नु वार न्‍्यथ करना हूं वह भी सभा है 
तास्पर्थ यद्रू कि वह परमेश्वर पूरा न्‍्यागकारी ह) अस्या्री नहीं है। 
सो अन्यायी होता द वह जिसी का पुलाहइज़ाः किसी का लिदाज़ 
करके न्याय पूरा नहीं करता है । परमेर्वर ऐसा नहीं रे; किंतु 
न्यायक्ारी है । 
प्र०--यद्वि इश्वर को न्‍्यायकारी ही माना जायगा। तो वह 
साथेत नहीं होगा; क्योंकि जो राजा न्यायकारों होता है) वह दयालु 
नहीं होता । यदि वह चोरों पर दया करे। तो. न्‍्यायकारिता नहीं 
- रइती ।. इसी तरह ईश्वर को यदि दयाज्ु माना जाय तो न्याय 
नहीं रहेगा; क्योंकि पापियों को भी . बिना दंड के वह छोड़ दे और 
दयालुता उसकी देखने में भी नहीं आती. है; क्योंकि सेसार में 
हज़ारों जीव आति दुःखी हैं | कोई रोग से और कोई दरिद्रगा से 
दुःखी' है:। रात-दिन.वह ईश्वर २ पुकारते हैं। और एकारते २ मर 
भी जाते हैं। न तो रोगियों के रोग दूर होते हैं और न दरिद्धियों दी 
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जेखा ह। कर्म स्तर 
जीव भी शत 
भोगने में 


दयालु भी इंश 

रण करने हे भी जीबी को ५पुएवं ड्ोता ३ । 
रोगी आदि ऐसा एकारवे हैं उनको जन्गादिर में; काल्ांतर प्ें, इसका 
फल ज़रूर मितेगा | अतएव बढ़ ददालु भी | 


मू०--तिथे सोहति पंच परवाशु । 














टी०--गुरुजी ऋहते हूँ उस न्यायकारी और 
दरस्यार में पंत्र जी संतमन ढं/ वेडी सोइन बाते 
बेदी प्रधान ई याने यतिप्ठित हैं । 

मु०--नदरी कमपवेनीसाणु । 


टी०--मो संवजन परमेश्वर की नज्र में याने 'नेगा में पड़ गए 


पाते # 
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( ३०७ ) 


'न॑ पर कग्रपेनीसाण अर्थात्‌ परमेश्वर की कृदा के चिह 





तथ जादँं जाय अथांतू कर्पों का हिसाव आप से आप हो जायगा | 
गाने सुच्ाई-फुटाई प्रतीत हो जायगी। 

0 0 . 
सू०--धर्म खंड का एहों धर्म। ज्ञानखंडका आखडु कु ॥ 





केत पवण पाणी वेसंतर केते कान सहेशु। 
क्रेत बरमे घाडति घड़ी अहिहूप रंग के वेस॥ा 
हि 00६६ < ६5५ 
केतीयां कर्म भूमी मेर केते केते श््‌ उपदेश ! 
केते इन्द्र चन्द्र सूर 

फ्ेते स्लिद्ध लपनाथ केते 

केते देव दानव सुनी केते केते रतन 

केतीया खाणीं केतीआ वाणी केदे 

से 





केतीआ सु(ती सेवक केते 
फल+-रवियार को अशतवेल्ता के 
दिन में वो-भगंदर रोग. दूर हो. कट 
अब अुरुणी ईश्वर छष्टि की अनेतता का दिखलाते हैं । 
म्रू>--धममंखंड का एड्ी ध् ।.... .. ... 
टी०--जिस लोक में-घममे किषा जाता उस शोक का .नाप घर 
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छ््ल््फत 





| अर 


-जितना 
मान्‌ नहीं है; किंतु मृत से राहित हे) वहीं क्रम निभुण ४ | अथम सगण 
उपासना जब्र तक परिपक न दो तब तक निगुण की थ्राप्ति कदापि नहीं 
हो सकती है| इसी से प्रथम गुरुजी सगुण उपासकों को दिखलाते हैं। 
गुरुजी कहते देँ। कितने पुरुष तो सेसार में पतन मो वायु डे उसकी उपा- 
सना करने को कहते दं अथ।त्‌ अनेक पुरुष वायु देवता के उपासक हैं और 
पाणी नाम जल का है ऋर्थात्‌ कितने पुरुष संसार में जज की याने बृहण 
देवता थी उपासना करते ई । सारे सिंध देश में वरुण देवता की उपासना 
की जाती दे जिंद, पीर, दर॒या का नाम उस देश में प्रसिद्ध है। सब्र 
बण्णों के लोग निदपीर को इश्वर करके पूजते हं। स्लोच्छ लोग 

ख़िज़्र क ् टाझुर जाते के 
बेंशय जिंदपीर के पुजारी बने हुए हैं । ने अपने मकान में एक मिट्टी 
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( ३०६ ) 


बना कर उस पर ताल कपड़े को विदा दिया जला कर 
। लोग उस घड़े झो निदपीर का स्थान मान कर उस पर 
पुरुष बेसेतर नाग अग्नि की 












ने का अपभिमानी देवता इससे जुदा मानते 
म्रानते हैं। किंतु जड़ अग्नि को 

के अर्थ अपने मन माने करते 
के आगे पार्थना करते हैं । सामेद के प्रथम अध्याय के 
। अर्थ इस प्रकार करते हें | दे प्रकाशमान्‌ अग्न ! इति 
लिये तू इस झुंड में प्रात्त दो हम तुम्हारी स्तुति करते हैं । 
पं दृवि लेने के वास्ते विराजमान हो और वायु आदि देवतों 
थिकोत्‌केलादे। इस तरह जड़ अग्नि को देवता मान- 
उपासना को ये करते हं। कितने दी आतशपरस्त जानि- 
के बड़े भारी उपासक हैं उनके मरों में अग्नि के कुंड बने 
ढ़ों में संदव हो अग्नि विराजमान रहती है। किसी 
काल गें भी युताने नहीं पाती । यदि बुत जाय) ते। वह उसका प्राब- 
शिचिच्र करके फिर स्थापना करने दे । इसी तरद संप्तार में आग्नि के 
उपासक्र मी अनंत हैं । 

, कान नाम क्षृप्णजी का है | संसार. में कितने कृष्ण के उत्रासक 
हैं। अर्थात्‌ कितने तो गोछुलिये गुसाई ऋष्ण की बास्यावस्थावाली 
पूर्ति की उपासना करते हैं, कितने राधाकृष्ण की करते हू। बह राधा- 
चन्नम कहलाते हैं और कितने गोपीछृप्ण की उथासना करते हैं। वह 
गोपीवन्नम कहलाते हैं। कितने केबल ऋुृष्ण की ही उपासना करते 
हैं, कोई द्वारकापीश मान कर कोई हंदावनवोासी जान कर का३ 
गोकुलनिवासी) अनेक प्रकार से अनेक एरुप रृप्णजी की उपासंना 
करते । 

महेश नाम महादेव का है । रुसार में अनंत ही पुरुष महादेव की 
. उपासना करते हैं | महादेव की अनेक यूर्तियाँ हें। कोई सदाशिव 
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गे 
सुपेरुपतरतादि की 
गव तारा की उपासना 
उपदेश करनेवाले 





करत # थीर फेने 
आचार्य की उपासना करते हें । 
५ 





[की उपासना करते ६ । प्रथम बज में लोग 
बड़े प्रेम से इंद्र की उपासना करते थे । जब श्री कृष्णली अबत्रित 
हुए तब उन्होंने इंद की पूजा को इटा कर अपनी पूजा लोगों से 
कराई । लव इंद्र ने कोप करके ख़ब मसलथार पानी बरावर बरसाया। 
तब भगवान्‌ ने गोवद्धंन प्रेत को एक अंगुली पर उठाया और सब 
गोपों को बचाया । यइ कथा भागवत के दशगस्केध में लिखी ई । बेंद 
में; भी जदँ-तहाँ इंद्र की उपासना बहुत मंत्रों .में लिखी ह। 2स्सेः भी 
साथित होता है. कि इंद्र की उपासना करनेवाले भी" बहुत हैं । चेद्रपा 
की उपासना करनेवाले तथा सर्य की उपासना करनेवाले भी जग में 
बहुत हू । योगसूत्रों में चेद्रण ओर सूे की उपासना का बड़ा झल भी 
र्खि दे । जो चंद्रमा की उपासना करता है उसको सम्पूर्ण तारों के 
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( ३१३ ) 


का ज्ञान हो जाता है कि फलाना वारा इतने योन परिमाण- 
बाह्या है और फत्लाना इंतने योलेन परिगाणवाल्या है । ये फल चंद्रमा 
छी उपाक्षगावाले को होता है । जो सूये की उपादद 
संपूर्ण भुवनों का याने लोकों का ज्ञान हो जाता है | तदंतद 

। भी ज्ञान हो जाता है। इससे भी साहित होता है चंद्र- 
उपाप्तना करनदाले 
देवतें। की उपासना करनेवाले 













श्ञ 

# भ2 

7 9४ 
5 
हि 
ये 4४ 
। 2 
न्शि 
२2 
न्पर 
५ 2/2 
? ७2० 
००] 
2५ 
ग्र 


टी०--क्षितन एक पुरुष सेसार सिद्धों की उपासना करनेवाले 
हैं भ्रार कितने एक बुद्ध याने शुद्ध भगवान्‌ को माननेशले हूँ। 
अथवा युद्ध नाम बुद्धिपान्‌ का है अर्थात्‌ कितने ही डुद्धिमान्‌ विद्वानों 
की उपात्तना करनेवाले हैं। कितने डी गोरखनाथ से भ्ादि लेकर 
ओर जो नाथ हुए हैं उनकी उपासना करनेवाले ई कितने एक्त, पुरुष 
देवियों के जो येप हैं अर्थात्‌ गद्माझाली। महालक्ष्मी, मधासरस्वती 
श्रादि देशियों की मूर्तियों की उपाप्तना करनेवाले ६ । 

--केते देव दानव मुनि केते केते रतनसमुद्‌ 

टी०--कितने देवता ६) कितने अमुर ६+ कितने मुनि हं। कितने 
व हैं और कितने समुद्र ईं ? यानों अनगिनती हें । 

मू०--केतीयां खाणीयां केतीयांवाणीकेते पातनरिंद । 

टी०--$स संसार में जीवों की खाणीयोँ गाने योनियों अनेक हूं 
और उनकी वाशियोँ भी अनेक हू याने शेलियाँ हैं। वे सब जीव 
अपनी २ बोली में भिन्न-भिन्न उपासना के। करते हैं | केते क्रितने ही 
पुरुष पातनरिंद अर्थात्‌ प्रजा के पालन करनेवाले राजों की उपासना 
करते हूं । ; 

सृ०--केतीयां सुरतीसेवक केतेनानकअन्तु अन्तु ।- 

टी०--कितने वेदों की श्रुवियों के सेवक हैँ अ्ात्‌ इनडी उपाः 
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हूं, इंद्धार में उपास्यन्थ्पासक- 
वर क्वा दथा उपाप्तकों का कुछ भी 


देन अप्रतदता श १७०० बार जप) बान प्राप्त 
सझ्ू०--ज्ञानखडमाप ज्ञानप्रचेडु 






टी०-- शोड नाम देश का ४. श्रार ज्ञान इश्वर के स्वरूप के 
ज्ञान का ब्रहगम है भक्रा के ददेयरुपा। देश (| ॥ के स्वरूप का प्रचंद 
ज्ञान सदिव स्थित रहता $। उसी प्रचंड ज्ञान से उनके हृदय भो सदा 
प्रकाशमान रहते इं । 

सू०--तिथे नाद विनोद कोड आनेदु । 

ठी०--न(द का अथ॑े शब्द विनोद का अर्थ ्सन्ंता) कोइ का 
अर्थ बढ़ा हैं | अर्थात्‌ उन ग्रेमी भक्रों के हृदय में इश्वर $ स्त्ररूप का 
प्रकाश होने से ईश्वर का कचक जो उत्कार दे उप्तड़ी ध्वाने सदैव 
बनी रहती है और प्रस्नन्न मन तथा बड़े आनंद से वह झुक रहते हैं । 

मु०--सतरस खंड की वाणीरूपु । 

टी०--सरम न,म सुख का हैं। जिस भक् के ह॒दये. में परमेश्वर के 
प्रकाश से सुख हुआ ई उस सुख विशिष्ट. उसके दृदय देश से- जो 


ह 
्‌ 
श्‌ 
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भक्षतन परमेश्वर सेव 
को वे कदायनि नई करने हैं । 








ईी०-+-यंदि कोई 





[क्षिक पुरुष उन भक्तों के ऋभिप्राय को न झार 
उनके अभिश्राय की बातें करता है फिर जब यह उनका सत्संग करदे 
उनके गृढ़ अभिप्राय को जान लेता है तब अपनी पूर्ववाली बातों छा 
पद्ततावा करता है । 

सूृ०-“तिथेघडी असुरतिमतिमनियुधि । 

दी०-उन भक्तों के हृदय में शड़ोय सुरत अर्थात्‌ छ्ुति का हु 
विचार घड़ी-मड़ी में शोत्ता रहता हे ओर उनका मन त्या डुद्धि भी छुहि 
के प्र्थ में ही लीन रहती हैं । 


मू०--तिथे घडीओ सुरासिद्धाकीसुधि । 

टी०--उन अक्ञों के हृदय में घड़े -यई! में सुर देवता और सिद्धों 
की तरह भूंत भविष्यत्‌ की मुध्र याने खबर हो जाती है ।  , 
सू०-कर्मखेड की वाणी जोरु। तिथे होरु न कोई होरु घ 

तिथे जोध महावल् सूर । तिन सडिरामु रहिआ भरपर 7 

तिथे सीतोसीता माहिमा माहि। ताकेरूप न कथनेजाहि छ 


- गराआह.सराह न ठागे जञाहे जनक रामुत्सस सन माह $ 
घर 
! 
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याजुपा छातू 


पासन कर । 








चातु॒मास सप्ञक यत करनाल का ये पुएपर ड्रॉ ॥|॥ हू ॥| 

अपाम्रसो ममस्त॒ताउप्चम । 

देवता कहते ईं इम यज्ञ में सोमरस को पान करके अपर हुए भौर 
इस तरह ऊ% भारी २ फलों को दिखानेवाली वह कर्मकाड वेदभाग की 
बाशी बड़े जोरवाली दे; क्योंकि कर्मों ऋ फलों को सुनाकर लोगों के 
चित्तों को इर लेती दे । ला 

स॒०--तिथहोरुनके. हे रू 

टी०-- उस बाशी में होरना अर्थात्‌ औ.र भक्ति की वार्वा भी नहीं है 
ओर न कोई दौर याने उपासना <था ज्ञान की ही ओर कोई वार्ता है | 
क्ेंब्ल अथवादरूपी रोचक वाक्र दी उसमें भरे हैं। अथवा कमखंड का 
अर्थ कर्मभ्रामि यह महुष्य लोक ६ । इस मनुष्य लोक में मिस भक्त पर 
परमेश्वर की कृपाइण हो जाती ई उसऊई वाणी में भक्ति करने का 
बड़ा नोर हो जाता है ! फिर उस भक्त के हृदय होरन कोई होर 
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महावली विवेक बेशाग्यादि योद्धा हरबक 
। कोई भी उनहों भक्लि से नहीं हटा सकता । 
7मराहिआाभरपूर । 
सेम रोम में रामजी पूर्ण व्याप्त हो रहे हे । 

मृ०--तिथेत्चीतोसीवामाहिसामाहि । 

दी०--सीता नाम शांति का है अर्थात्‌ उन भक्कों के दृदय में शांति 
रहती इ भर उस शांति में ही उनको आनंद मिलता है । 

छू०--ताकेरूपनकथने जा हें । 

टी२- उनके रूप बाने लक्षण वर्णन नहीं किए जा सहते हें 

मू०--नओहमरेहिनठ।गेजाहि। 

टी०७-न यह मरते हैं और न बह यमदूतों के साथ जाने हैं । 

सृ०--जिनक्रेरामवर्सेमनमाहि । 

टी०--जिन भक्कों के हृदय में राम वस रहा ई उन्हीं को परमा- 
नन्द की प्राप्ति इोती ६ । 

०--तियेभक्रतसेहिक्रेलोअ । 

औै०-लोहि नाम प्रकाश का है । उन भक्तों के हृदय में परमात्मा 
अकाश-सरूप सदैव ही वितजमान रहता है । 

5०--कश्हि अनंद सचामन सोइ । 

ठी०--जिन भक्तों के हृदय में प्रकाशमान परमात्मा सदा विरान- 
मान रहते ईं। थे सदेत ही आनंद करते हैं; क्योंकि वह से मनगले 
हैं । अयात्‌ समे परपेरतर में ही उनका मन छगा है। 

मृ०---सचि रूंड बसे निरंकारु। 


| 
। 






महाच्रन्न छूर । 


9 
क् 
ड्ु 
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| 


अडना चाहे 
ता ईे। 







अ लो आकाह | 
टी०--इन भा के छय में ऊपर और नीचे + लोगों के आ्ाकार 
अपनी संचा से गड्ित और #ुठे शरवीन «ते हैं । 
मु०:--मित्रजिव हुकमुतिबेतिव कार । 
टी०--जैसी उप्त परमेश्वर की आज्ञा होती हे बेसे ही वह भक्तजन 
काम करते हं। 
मू०--बेपे विगसे कर वीचारु। 
टी०--वह परमेश्वर अपनी शआाज्ञा के अनुसार भक्तों को काम ..ह 
करते देखकर विगसे है. थाने ईँसता ई और विचार करके भक्तों को 
उत्तम फल देता हे । 
मू०--नानक कथना करडा ज्ञारु। 
टी०-गुद नानकजी कहते हैं;. ईश्वर में भेम किए बिना जो केंगल 
कथन करने से याने बानों से अपने को भक्त बताना है यह करी याने 
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(३१७ ). 
चार्ता हैं; क्योंकि दिपय वासना जो हैं सो लोदे की तर 
हि । बड़े २ महात्माओ्रों के भी अंतर में सृक्ष्म दास्तना 
* शहदी है। बिना परवेश्वर की छूपा के इनका नाश चह्ी 
छू०--जतु पहारा घीरजु सुनिशा 
अइराणि मत्ति वेद हथीआरु ॥ 
तर अग्नि तप्रताउ 
भांडा भाउ अस्त तितु ढ़ात्नि ॥ 
घडीओ लवदूसची टकसाल । 
जिनको नदरि करमु तिनकार ॥ 
नानक नदरी बदरि निहाल॥ 
फल्ष--सोप्रवार से एक हजार रौज पाँच दिन तक्र जगे तो काम 
को जीते ओर परम सुख पाते | 
सू०--जतु पहारा धीरज्ञु सुनिआर। 
दी०-#पद़ारा नाम भट्टी का हें | जत का अर्थ जीतना ई । अबात्‌ 
इंद्रेयों को जीतकर शम दगादे की भट्दी बनाते और ब्य॑ना को सुनि- 
आर याने भट्टी का भोंकनेवाला बनायें । 
मू०---अहराण म्ति वेदु हथिआरु । 
टी०--आऔर गति जो बुद्धि हैं उसको अह्द रण बनाव। अहरण नाम 
उसका ईद जिस पर लो को तपाकर फूटते हैँ । इद्धि को झहरण 
बनवै । वेद नाम ज्ञान का है | इश्वर के स्तररूप का जो ज्ञान है उसी 
को अपना हथियार. वनावै । 
मृ०--भड खलां अग्नि तंपताड । & 


टी०--ईरबर के भय की खाल याने धोंकनी बनाने और तपस्या: 
रूपी अग्नि से उसको तपाये | जे 
रच 


मू०--भांडा भउ अम्रत तितु ढालि । 
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विचारणंव घीमताम ॥ 
आर क्रिया का फूल ये सब बुद्धि- 
मानों को दित्र। । विना ।चार के नहीं इते । 
सू०-+न्त 
दौ०--जिन रमेश्वर की द्वोती ३ 
उनका यही काम है छ्लि आप तो परमेश्वर का स्मरण करते ही हैं 
परंतु औरों को भी उपदेश करके स्मरण कराते हैँ; क्योंकि बिना इंश्वर 
के स्मरग जीत्र को) यमराज के धाम को ही जाना पड़ता है।* 
सर्वेया । 
रत ये ऋसनान दिये. बहद 
तीरथ कोटि किये ऋसनान दिये-वहुदान महात्रत घारे । 
देश फिस्यो १-२ फेय तपोधन केश घरे न मिले हरे प्यारे ॥ 
आसन कोटि #िये अष्टांग धरे वहु न्यास करे मुख कारे। - 
दीनदयाल अकाकज्न भजे दिन अन्त के अन्तक घाम सिधारे ॥ 
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( ३१६ ) 


अतकाल में धन संपत्ति कुछ भी सहायता नहीं ऋरती.है।| ये सच 
चए दिन के ही हैं । जद मर जाता हैं तब संबंधी, उठकर इसको 
शान में ले जाकर फ्रेंक़कर चले आते हैं | तो ऊद्दा भी है । 
वित्त । 


पाय झझ्डुताई कछु कीजिये भज्ाईं यहाँ, 
साहीं थिरताई बेच मानिये कदिन के। 
६ कर 


यश ऋपयश रह जात चीज पृहुमी, 





ने कोन, 
रावण से हे गये त्रिज्ञोकी दश्य जिनके । 
ग्रेवद्वार, चाकर, चसूपति, चरदार, 
संदिर, सतह ये तमाशे चार दिनके ॥ 
घोड़े हाथी पाजकी ख़ास लिद्रमतगार, 
«सेना के समूह जो जितेया बड़ी रार के । 
जेवर, जवाहिर, खजाने, तहलानखाने, 
ऐसे छाँड़ि चक्के जेस बचुका बिगार के ॥ 
बेनी कबि कहे परमारथ न कीनहे मृढ़, 
. जम्म गैंवाये हेतु सुत, बित, नारके। 
कोल श्र साधे देख माया मद आधे, 
कहछु गाँठ में न वॉधे चढ़े कॉब्रे जात चार के ॥ 
ईश्वर के नाम के -सिवाय अंतकाल में कुछ भी साय नहीं 
जायगा। इस चाहते सदव इश्व॒र का स्मरण आर प्रहात्मा का सग करना 
घाहिए |: - ; 
+--सदँव महात्मा. के. संग करने से क्या फत्त होगा | * * 
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डुपश +« 


न थे 






भुए्‌ उस 
हो गंए। 
इस मद्त्मा को सरदी 
मे उनका धाल कश | 





आओ | लोंडी दाव पड्डुझर उनको भौवर ले गई । दीयी ने देखते ही 
उठकर उनको गरम पार्दी से स्नान कगकर इनका बदन पॉब- 
कर पहग पर क्िद्ा दिया उनके ऊपर रजाई डाल दी भार 
चाह पिलोई । किर रात्रि को पोजन कसवा | आप भोजन कर; उनके 
पॉव दाने लगी । थोड़ी देर पीछे उन्होंने एक निगाह से उस वेश्या 
की तरफ़ देखा ओर फिर ऋपनी आँख पूँद सी | वह उनकी निगाह 
के साथ निगाह दिलाने से ही ऋृतार्थ दो गई । बह नो सो गए भोर 
बढ़ रात्रि भर उनके गाँव दाइतो रही । जब प्रातस्काल हुआ दे वह 
पात्र क। तरफ़ गिरकर सो सई । जब महात्मा की नींद खुली तव वह 
रजाई को उसी जरुर फ्रेंकऋर आप नग्न ही वन को चल्ले गए। 
जब झुड दिन चढ़! तव बीरी की आँख खुली । उप्ते लोडी से पूछा 
मद्ात्मा कई गए । उसने कष्ट वह जंगल को चले गए । यह सुन 
. कर वह भी नस ही मद्ान के निकल नगर के. बाहर, पक हक्ष के 
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( ३२१ ) 










“व 
ना 


2" 
| 






भेगित नहीं रही हूँ जो में पहले तुम्दारां मेला 
सुनकर राजा ने हुक्म दिया कि अब इसके 
हुये! न आने पात्र | जहाँ इसी गरजी हो वर्दों चटी 
इस पर महात्मा की क्रपोड़प्टि हो गई है । राजा इतना 


बढ़े कर अपने मकान चक्े आए और वह भी कहीं अवधूतिनी होकर 
चली गई । इसी पर गुरु निगाइ से 


बे 6 पे 


जी ने भी कहा है) महात्मा अपनी निगाह से 
ही निशल्ल अर्थात्‌ कृतार्थ कर देंते हैं । 





इसि आमदुदासीनपरमह सस्प्रामिहद सदासशिप्येण स्थामिपरमानंद 
समास्यात्ररेण पिशात्ररनगरनिवासिना विरब्िता छहत्परमा- 
नन्दिनीनाश्नीजप्यजी-टीका बेदांतपक्के समाम्ता। 
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र्दी सहचु। 
जगनु॥ 


१] 
बाप 5 
। जिन 
ज लिख 





श््जा 





पाच पाड़ेपा के 





पृष्ठ १८ 





पृष्ठ १९७ पंक्ति १९ फल-यगुरुनार से चाल्तास्न दिन तक पाँच 
सो रोज़ मं तो शांति आ जाये । 
£ पंक्कि २७ फल--शनिवरार से पाँच सो रोज़ दश दिन 
गुदा व इंद्रय-दग्घ दूर हो । 
पंक्ति ४ फल-- शुक्रवार से नो इज़ार ग्यारह दिन 








एक मर्तवा ओर दी को सात छुँशों के पानी से नहलावे भर पिलाबे 
ते दिन तक तो गर्भ रहे | 
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सिदस-पर्म 





















५ (8३ तर |8। 


करन का उपाय, बत आर दान 
असस्य, चोरी, :प्योदि 





एार्से समझाया है । 
उनके लिये 
यह पुरू 






0. 


। छत्क्ात्ा ; 





686 है 


99 


| 
सागर ( गुन्मुखी-भाषा में ) पृष्ट-संस्या ४४८; मू० १) 













09009790: 


गा 














5 
धर पेज-प्रंकी ( गुरुमुखी-भाषा में ) सफ़ेद छाग्रज़: « १2-संज्या 
रे ड 
प्र णु बआाज्कांड 
4 रासायण बाज्षकाड सदीक ( गुन्मुखी-भापा में ) प्रष्ठ- 
चस्या पथ हि 
सब वध ही पृस्थक कैलने का पदा--भने डर, नवद्ध किश्रोर-प्रे छनन्‍वुक टिएे, कखनऊ 
2फडककपक डाक कंककफछए 
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सिरंख-धर्म की अनूठी और अपूर्व पुस्तक. 3 
प्रद भा 





20820 58 





है / 


67909 





४)५]४]४ ४] । 


द्रातमतानुसार काम. ऋध- मद. मोह और श्रहंकार दूर 
करने के उपाय, बत ओर दान के लाभ, आर प्रीति, दया, सत्य, 
॥द 'अनके >ग्ंबंधी कमों के निर्भय इति- 





0 288॥। 


02700: 


यह पुस्तक चद्टी उपयोगी 
आसानी से पढ़ ओर सम स 


पसंद क्रिया 





कि इसकी कई हज़ार प्रतिरया निकल गई ओर दम 















€ इसका नया संस्करण निकालना 

ट 

ध केबल सिफ़्च-धर्गानुयायी हो नहीं अन्य धर्मावलंबी भी इससे अपने ५ हे 
| ज्ञान की काफ़ी अंभित्रृद्धि कर सकता है! । ५ दा 







।॥ 


यबचार-सागर ( गुर्मुखी-भाषा में ) प्रष्ट-संस्या ४४४; मू० २) 
पेज-प्रंथी ( 
सूर्य 








रासायश बाजकाड सठाक ( गुल्मुखी-मापा में ) पृष्ठ-. 
लंस्या 
सत्र प्रकार डी पृ 


पड छफा ता 


हा 
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